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छप्पर 


पुनि बोले मगवान-जगत प्रीपर को तह है। 
अर तठनि जड़ अघः तासुं की जड़ ऊपर है ॥ 
शाखा नीचे चलें फ्लिक्षण पेह कहावे। 
प्रचा जाके वेद चारि ई पत्र लगादै॥ 
श्राति इस्ति अव्यय कहत, ऐसी यह ब्रसार तकु। 
जो जाएूँ जाने साबिधि, जानते सब वह विज्ञवरु ॥ 





कै एक भव्यय अश्वत्य वृक्ष है, जिसका मल ऊपर है, दासाय 
भीचे हैं, वेद ही इसके पत्ते हैं, जो इसे जानता है, वास्तव में वही 
वेदविद्‌ है ॥ १॥ 

उप दु को शाकाय गुणों के जत से बढ़ती हैं, विपप ही अपके 
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` काये को देखकर कारण का प्रनुमान किया जाता है । जेधा 
काय होगा, वेसा ही उसका भादि कारण होगा। धन्न को देखकर 
चोज का घनुमान किया जाता है कि वृक्ष है, तो श्रवश्य ही 
इसका बीज भी रहा होगा, किन्तु बीज दृष्टिगोचर नहीं होता, 
वह भूमि में छिपा रहता है घौर बीज जब भ्रकुरित होकर वृक्ष 
चन जाता है तो तुम फिर वोज को लाख खोजो, वीज दिखायी 
ही न देगा। वोज ही तो वृक्ष बन गया है, वही तो सर्वान्तर्यामी 
रूप से कृक्ष की रग-रग में व्याप्त हो गया है। जिस बीज से वृद्ध 
बना था, यद्यपि वह बीज दीखता नही, किन्तु वृक्ष उसी बीज 
का प्रतीक है । बीज प्रौर वृक्ष में तादात्म्य माव हो गया है, दोनों 
का प्रभेद सम्बन्ध हो गया हे, फिर भो वृक्ष के नीचे बीज म लग 
कर उसके ऊपर फल लगते हैं, उन फलों में एक बीज के ग्रतेक बन 
गये हैं भौर उन प्रत्येक बोज में वृक्ष उत्पन्न करने की शाक्त है । 
एक वोज के जो करीडों बीज बने हैं, उन करोडों बीओ में एक 
भादि बोज की शक्ति बंदो नहीं है कि एक वीज से जो करोड़ बीज 
बने हें वे वृक्ष का करोडवा भाग ही उत्पन्न करने में समर्थ हों । 
उस एक बीज की पूरी शक्ति करोड़ो बीजों में पुणं रूप से विद्यमान 
है! प्रत्मेक बीज बसा ही एक वृक्ष उत्पन्न करने में समय है प्रौर 
प्रत्येक पेड वैसे ही करोड़ों बीजों को उत्पन्न कर सकता हैं, फिर 
वे करोड़ों बीजों में से प्रत्येक बीज वैसा ही वृक्ष बनाने की सामर्थ्यं 
रखता है! उसकी शक्ति बंटती नहीं, घटती महीं बरयोकि वह 
पुणं है। पूणं में से पुणं निकाल लो तो झो वह पूर्ण ही भवरंप 
रह जायगा। वह ब्रह्महप बीज परिपूर्ण है। वह पूर्ण को ही 
व DR 
कोपन है', ये शाखायें ऊपर-नीचे फरैलो है, कर्मों के अनुसार बांधने 
याली जड़े है' ॥२॥ है 
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पदा करेगा शौर उसका पूणर कमो ” घटेगा हो नहीं ।पूर्ण का 
पूण हीना रहेगा) ` "7 २ । 
यह सक्षार भी एक सनातन पोपल का वृक्ष है! इस वृक्ष के 
भ्रादि बौज भगवान्‌ हो हैं मगक्ान्‌ ही वृक्ष रूप में हो गये हैं। 
जैसे वृक्ष हो जाने पर वह बीज वृक्ष के परमाणु-परमाणु 
व्याप्त हो जाता है, वेमे हो मगवानु इस जगतू रूप वृक्ष के ग्र 
परमारणु में व्याप्त हो रहे हैं। यहे बीज सनातन है।भौर इसमें 
निहित बक्ष भी सनातन है यह वृक्ष दोखता- है, इसलिये इसका 
अश्वनन्छेदन भी किये जाता है, किन्तु दृश्य वृक्ष के छेदन से वृक्षत्व 
का तो नाश हों.नहीं सकता । वृक्ष तो बोज में सदा सर्वदा 'निहित 
हेगा ही ।इसीलिये: यह वृष -भश्चत्य है-हव कहते हैं प्राने वाले 
दिन को जिसे 'कला' कहते हैं। यह ऐशा वृद है; कि। इसके संबंध 
ममि यह निश्चित -नहीं कहा जा सक्ता कि यह कल रहेगा भी या 
ग्नहीं / इसको स्थिति कल तक रहेगी भी या-नहीं। फिंर भो यह्‌ 
ध्मनादि है सनातन है भ्रव्यव है। +८ :: द 
[3 - इस संसारः रूप वृक्ष में रोर हमारे पृच्ती के वृक्ष में एक बहा 
“भारी झर्तर है! हमारे यहाँ के वृक्षोंकी जड ती नीचे शृथ्त्री में 
“रहती है, जसे मंनुष्य अपना भाहार ऊपर से मुख में खाकरे नीचे 
तजे जाता है, किन्तु वृक्ष भषना भोजन नोचे -जड़ से खाकर -ऊंपर 
?डाली पत्तों में ले जते हैं, . इसीलिए थे “भर्जाकस्रोत' कहते हैं 
क्योंकि इन वृक्षों की जड़ त्तीचि होती हैँ, धौर श्राह।र को नीचे 
र्सऊपर ले जाते' हैं। किन्तु इस संसार रूत-अग्वत्य वृक्ष की जड़े 
४ऊपर हैं; ग्रौर शाखायें. नीचे. हैं । जसे पृथ्वी के -वृक्ष पृथ्वी के नीचे 
~न्से-ऊपर-की धोर-धाते-है-यह-संसार वृक्ष अपर से नीचे की भोर 
न्प्रिता है । fe ० ~ जई 
वृक्ष में तो शाखायें तथा पत्त होते हैं, तो;इस, संसार-रूप 


50२ तशम्श्व्यंय-अशवैत्य {rE ३७९ 


अश्वत्य वृक्ष में शाखायें बया हें? ज्ञो इममें' ध्राठ *प्रकृतियाँ "हीः 
इमकी ग्राठ शाखाये' हैं वेद ही इसके पत्ते हैं, क्योंकि वेद मेगुग्ध 
हैं। सत्र, रण, और तमःइन तीनों गुमों का ' वणुन-वेद में हैं $ 
इसलिये “श्रेगुएपविपयावेदाः” बहे जातेःहे। '. ¬ `` 
वृक्ष में ता पक्षी प्रपने-ग्रपने नीद खोतले चना लेते हैं, तो इस 
संसारः रूपी वृक्ष में भी ब्रह्मादि देवों ने सत्यलोक, तपलोक; जन- 
लोक, महु्लोह, स्वर्गलोक तथा भुवर्लोक और भूलोक-ये ऐसे बहुतः ` 


से नीढ़ाबना रखे हैँ . , 

श्रुति में इस बूम का रूपक ऐपे बताया है-भ्रव्यक्त. इसका 
मुल है उठी से इस वृक्ष की उत्पत्ति है! उसी- कै अनुग्रह से हढ़ 
होने.क कारण यहः परिब्रधित- हुप्रा है । बुद्धि 'इसका तना हैं 
उसी से छोटी बड़ो, बहुताी-शासाये उत्पन्न: होती हैं। 'इन्द्रियों 
के जो गोलक छिद्र हैं; वे हो इसके कोटर-नोढ़ या खोतले है । 
पश्वो, जन, तेज, वायु घराकाश ये हीःइम्तकी विविध शाखाये 'हैँ। 
इन्द्रिप्ों के विषय ही;इसके पक्त हैं। घर्म श्रौर अधमं इस वृक्ष के 
सुदर पृष्प है। सुख श्रौर-दुख ये इस वृक्ष के:फल हैं॥ संभ्री जीवों 
का जोंत्रन का आश्रय बनाने योग्य-आजीव्य-है। इसका-नाम् 
बृहदृ है-रीपल को वासुदेव वृक्ष कहते'हैं-यह: कभी पृदा नहीं 
हैभा । इसका धादि नही भनादि है सनातन है। यह ब्रह्मवन;हे । 
ब्रह्म इसमें कुछ , कारय नहीं, करता-पाक्षिवत निवास करता है । 

इस वृक्ष का ज्ञानरूपी सुहृढ़ खड्ग से-बड़ी तरवारि से>समूच 
काटकर झात्मगति को, प्राप्त करे, -उत्त;भारमग़ति जो भाप बरे 
जिसे प्राप्तू कर लेने प्र, फिर इसे सेमर में लौटना न पड़े ।.. 

भगवान्‌ ने बिगुशातीत होने के लिये-तीनों गणी का,परति: 
कपण करने के लिये>प्रव्युभिचा रिणी भक्ति को ही साधने बताया । 
भीर फिर स्पष्ट ' बर्ता दियां कि मैं श्रेविनाशी, भविकारी; नित्य, 
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घमं स्वरूप सुख स्वरूप, आाश्चत ब्रह्म की प्रतिष्ठा हुँ । यह बात 
कही, तब धर्जुन के मन में यह्‌ वात घाई, कि ए प्रोर तो मवान्‌ 
अपने को मायातीत, निर्गुण, निराकर, प्रज भव्यक्त बतत हैं। 
दूसरी भोर सगुण साकार रूप में मुझे कतेथ्य पालन का उपदेश 
कर रहे हैं, मेरे हो समान पुरुप रूप धारण किये हुए हैं, तो 
इनका वह पुरुषोत्तम रूप है क्या भ्रीर इस संसार से इन परब्रह्ा 
स्वरूप भगवान्‌ का सम्बन्ध कसा है। अजुन की इस जिज्ञार्सा 
को शान्त करने के ही निमित्त भगवान्‌ ने पुरुषोत्तम योग का 
चणंन किया । 

सुतजी कहते हें--“मुनियो ! जश्च प्र्जुन मे संवार के: सम्बन्ध 
में धोर पुरुषोत्तम भगवान्‌ के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, तब भग- 
वात्र बहन लगे--“भर्जून ! यह संमार पीपल वृक्ष के समान है!" 

` श्रजुन ने कहा--"'भगदन्‌ ! पीपल का.वृक्ष' तो बीज से 

होता.है, उपका मून नीचे पृथ्त्री में होता है ।” 
- , भगवाम्‌ ने कहा -"यह संसार रूप ध्रश््चत्थ वृक्ष उलटा है । 
इसका मूल मे परब्रह्मा परमात्मा उपर रहने वाला हूँ- प्रतः इसका 
मूल-भर्थात मैं ऊच्ब हँ भर्तः यह ऊव्व्ू न वाना है ।” 

श्रज्रन मे पृछा -“जब इसको जड़ ऊपर हैं तो शाखायें 
विधर जायेंगी ??' 

भगवान्‌ ने कहा-"'अब जड़े ऊपर हैं, तो शाखायं नोचे बी 
ही भोर जायगी ।”” 

अजु न ने पुछा--/ कैसा है इसका स्वरूप ?" 

भगवान्‌ ने कहा--' भाज है-+ल नहीं है ,इसीलिये इस्तका 
नाम प्र-श्व-स्थ हे।” ` 

प्रजु न ने पूछ:--"तो क्या यह नारावास है?" 


` ' ` “झभव्यय-भप्रश्वत्य वक्ष “शा ६०३ 
'' भगेवांद ने कहा--“नहीं, नहीं, यह तो भव्यय है ग्रे्थाते 
अविनाशी है; सनातन है, नित्य है ।” 
प्रजु न ने पुछा--/इस पेड़ के पत्ते बया हैं ? ” को 
भगवान्‌ ने कहा--/त्रेगुण्य विषय वाले वेद ही इसके पुनीत 
चसे हुँ ।” 
भ्रजु न ने कहा-“वेदवेत्ता पुरुष तो नस्त्र गुण्य होते हैं। 
तो श्राप शिण शात्मक संसार का वणान कर रहे हे?” '' 
` - भगवाघु ने कहा--“जो लोग वेद के यथार्थ मर्म को नहीं 
जानते वे ही त्रिगशों'के चक्कर में फंसकर जनमते झौर मरते 
"रहते हैं, किन्तु नो इस तस्त्र को भली भाँति जान लेता है, वास्तव 
में वही वेद के तात्पय को भली भांति जानता है वेदवेत्ताओों ने इस 
संसार रूप वक्ष के सम्बन्ध में भ्रनेक प्रकार'के रूपकों का” वणन 
किया है। कुछ आचार्य दूध री ही भाँति कल्पना करते हँ ।” 
पुन ने कहा-"'उस कल्ंवना! को भी कृपा करके सुना 
दीजिये bees Feet Es . < iver 
मगवान्‌ ने कहा-+' देखो, कुछ झाचाय कहते हैं। यह संसार 
रूप वक्ष है। इसकी शाखायें नीचे ही नहीं, नीचे ऊपर दोनों ही 
प्रोर फेनी हुई हैं। फिर ये. शाखायें सस्व, रेज श्रोर' तम इन 
दोनों: गशों के: द्वाराः नीचे''मध्य में! भौर ऊपर सभी ओर 
'फैसी हुई. है-। तीनों गश रूट -जल के द्वारा 'सींच-सीच कर ये 
बढाई गयी हैं। फिर इनमें शब्द, रूप, रस, गन्व र स्परा- 
रूप लाल-लाच सुंदर-सुंदर प्रवाल पत्ते निकल प्राये हैं। इस 
मनुष्प लोक में परिणाम में धर्म श्रौर भ्रघमे रूप कर्मो में प्रवृत्त 
कराने वालो वासनायें, इसकी जड़े. हैं जो नीचे ऊपर दोनों धोर 
"फेलो हुई हैं। ये कर्मानबन्धिनी मूलें हीं जोवों से इस मनुष्य लोक 
शुभाशुभ कर्मों को कराती हैं।.इस प्रकार के संतार वक्ष को 


#2४ शी भागवत दर्श; भगवती कृथा, खण्ड ७३ 


की.मी प्राचायंगरण कल्पना फते हैं ।:इसकी-जड़े बढ़ती हीःजाती 
हैं, ज्यों-ज्यों जड़ बढती हैं यह श्रोर/भी विस्तारः के प्राप्त होता 
भाता है। जब तक यह वक्ष्‌ रहेगा/-ह्ेव तक तीनों गणों के वीष 
ही भेटकना पड़ेगा ।”, , ...+ FOF er Bp 
अजुन नेने पुछा-.“तद्ग केर क्या?” Ea 
भगवाच ,ने,केहो--“यही, करो कि इस- वक्ष को जड़मूल से 
कोटकर फे+ दो; इसकी -झोट में बे परब्रह्म, को प्राप्त कर लो ।” 
"¬ भर्जुन नेः पूः भगवन !- यहः ससार वक्ष “ङ्स एघस्व से 
काटा जोस है,? धोर किर कसे उक्ष परमुपद।को प्राप्त-फक्यिर 
शासकता है PN - ७... EE nS SS 2 Lg 
7 'सूतजी-क हृते हैं-"मुनियो । भजु नः के 7इस :प्रशन कोः जी 
सगवाच्‌ ३तार को, उसका वर्णन में मगगे. करूंगा (2: 7 = A 
FMT] 
IS ° MT ४ io fe ई Hl Pen 28 
गुन वीनिहु जल कहें बड़े रासा बिहि बाई. :.. 7५ 
रे ` -कोपल कहत :अ्रवाल् . रूप विहि "विषयः बताई ॥ 
“ - "जितनी जग मे: योनि सब रासा “कहलाकें।.; 7.८ 
5 हः देवः मचय अरु जहुर , परः, नीचे, फहलाे॥|> ५; 
7 महज लोक-मे, करम: तै बॉन बारी जड़ अप्नित 7; ;- 
"` 7 अह्नाम): उपर, नौजे: सक ,जमत ॥- 
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इस संसार रूप उलटे अश्वत्यःको 
असंग. श्र से काट दो 
> 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा ।' 


त्य अखत्पमेन॑ 


बरथमेनं  सुविरूदृमृलमुसइशस्जेणे इदेन छित्वा | 
वतः पद्‌. तपूरिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्त भूयः 


तमेष चादयः पुरुषः ्रपद्ये -यतः- अबृत्तिः प्रसृता पुराणी \® 
boo mmc Tis #£ (की भग ० गो० १४ प्र° ३, ४ इसोक) 
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जा तरुवर को रूप नहीं देसन में श्रायो। 
जैसे जो यह सनयो बिचारी तो गहि, पायो॥। 
5:  जाहो;- आदि न. अन्त वेदवित यही- बतायो । £ 
~ „ .मलली-मोति - नहि कही अतिप्ठ जगत- कह्यायो॥ =+ 
जाकी अति हृढ़-मूल--हैं, में मेरी जय बासना । 
कारो .. शन्न , श्रसङ्घ ते, जाते सख की आत ना ॥ 
eee 
+ इसका रूप यहाँ दसा पाया नही जाता । इसका न घादि है ज 
मन्त तथा न इसकी संप्रतिष्ठा है। इसलिये इस दृढ़ मूल वाले भश्‍्वरष 
दृढ़ता के, साथ धमद्ध-शज् से काटक२--१|३॥। र 
इसके,उप्रान्त उस परमपद को दूढना चाहिये, जिस.पद की प्राप्ठा 


“१०६ श्री भागवत दर्शन भागवतो कथा, खण्ड ७६ 


समुद्र सर्व तोथंमय है, परम पवित्र है, किन्तु जब देववाग्र 
को मारन्मारकर श्रसुर संभुद्र के भोतर जाकर छिप जातै भोर 
उसके झाश्रथ से अयद्धय बन जाते, तब भगवानु को सम्मति 
से देवताओं ते अगस्त मुलि द्रे प्राथना को । अगस्त मुनि समुद्र 
को सोख गये, देवताप्रों ने उन्हें मारकर पना अभीष्ट सिद 
कर लिया । उलटा काम करने वाजों को-उलटे काम करने वालों 
'को सहायता देने वालों को-दन्ड देना ही चाहिये । 
हेपि भृगु की परती बड़ी प्रभावशालितों थी, धसुरगण 
देवताओं को मारकर भूगू पत्नी के यहाँ छिप जाते । भृगु पत्ती 
उन आततायियों को आश्रय देती थी, देवता वहाँ जा नही सकते 
'चे, अत: देवगण परम वचिन्ठित हुए, वे मगवान्‌ विष्णु की 
दारण में गये। खी को यद्यपि श्रब्रध्या बतलाया है, जिस सती 
के कारण अधना अनिष्ट हो, जो हमें अपने इष्ट की भ्राप्ति में 
बिघ्न स्वह्या प्रतोत हो, उसे मार देना ज्ञास्व सम्मत है । यहो 
सोचकर भगवान विष्णु ने शगु पत्नी का बघ कर दिया ! 


छै क क, 


विश्वामित्रजी के यज्ञ में ताइक़ा सदा विवन करतो थी, यङ्ग 
रूप विष्णु की प्राप्ति में वह मन्तराय थो। विश्वामित्र जी 
अयोध्या जाकर श्री रामचन्द्र जो भोर लक्ष्मण जी कोले थापे 
और उसो मागं से आश्रम को चले जिस मागं में ताड़कां रहती 
थी (वदं राक्षसो शपि को तथा राम लक्ष्मण को खानेको 
म्दौष्टो । i 


करके फिर इस सवार पें लौटते नहीं हैं । घोर जिसमे यह पुरातन प्रयूत्ति 
पवस्तार की प्राप्त हुई हैं, उसी भादि पुदप की मैं दारण हूं ॥शा।' 





"इस संसार रूप उलटे अश्वत्थ को भसंग शख से काट दो १०७ 


विशवामित्रजी ने कहा --''राम घुम इस घ्राततायिनी राक्षसी 
नको मार डालो |” 

राम ने कहा-"'मगवन्‌ ! खी को तो अबध्या बतलाया है, 
"स्वे प्रथम तो मैंने मार धाड आरम्म की है। पहिले ही पहिले 
"खरी पर घरत चलाने को क्यों कह रहे हो । अबघ्या का बघ क्यों 
करा रहे हो १” 

विश्वामित्र ने कहा--यह उलटो खोपड़ी की खी है। यह 
हमारी इष्ट प्राप्ति में विष्त स्वरूपा है। ऐसो स्त्री को मार देने 
में कोई दोष नहीं, तुम मेरी आज्ञा से इसे मार डालो ।” श्रीराम 


त ने गूरु आज्ञा का पालन किया। अबध्या अबला का बघ कर 
{दया । 


ष ध ध 


रुघिरासना .राक्षसो पूतना उलटा काम करने वाली थो। 
माता तो बालकों की रक्षा करती हैं, वह राक्षसी माता का रूप 
रखकर बालकों का वघ करती थी । माता तो बच्चों को दूध 
-पिलातो हैं, वह दुष्टा माता का पवित्र रूप बनाकर बालकों को 
पपपान कराती थो । घम का उलटा आचरण करती थी । वही 
पक्षसी ब्रज के बच्चों को मारती हुई माता बनकर श्राकृष्ण के 
समोष भो झा गयो और उन्हें झट से उठाकर पट से विष लपेटे 
"स्तनों से पय पिलाने लगी । (- . 
भगवान्‌ ने कहा--“'यह उलटा घराचरण करने वाली है, 
उछटी खोपड़ी को है, इस की जड़ को ही समूल से नष्ट कर दो, 
इसका विप फेलता हुझा अनर्थ हो करेगा, भतः इसे श्राठ रूपी 
भस्म से काट दो । मार दो । भगवान्‌ ने ऐसा हो किया उसके 
मरते हो चारों ओर .आह्वाद छा गया । स्त्री अबध्या होने पर 


१०८ ' श्री भागवत दर्शन भागव्रती कथां, ख़ण्डछह ग १ 
भी उलदी ,होतेके कारण मगवानु ने उसका वघ केर डाला? 
इन सभी कथाओं से यही सिद्ध होता है, कि जो उलटे आचरण 
करने वाला हो, जो इष प्राप्ति में अन्तराय हो, विघ्न हो, उ१ 
का जड़ मूल से छेदन कर देने में कोई दोप नहों। ' " +* 
"अश्वत्थ वृक्ष- पीपल का तश्वर-वाधुदेव वृक्ष हैं, अँबध्य 
है, इसे काटना नहीं चाहिये | किन्तु जो उलटा अश्वत्य हो, जिस 
की जड़ें ऊपर और शाखायें नीचे हों, श्रौर-जो आध्पुरुष की आप्ति 
में विघ्न स्वरूप हो,- उसे असङ्ग रूपी: हाख से काटः डालने में 
कोई ;हानि नहीं । उसे काट कर उससे .परे जो परमपद है. 
उसका अन्वेपसा करना चाहिये । जिससे जीव-की अनादि प्रवृत्ति 
ही समाप्त हो जाय । IF) 
सूतजी कहते हैं-- मुनियों ! अजुन ने संसार रूप मश्चत्था 
वृक्ष के काटने का उपाय पूछा तो भगवान्‌ कहने लगे-- भर्जन ! 
यह संतार रूप झब्यय-उलटी जड़ों वाला वृक्ष है। ' यह भन्थे 
की जड़ है ! ,. 5." : । 
अजुन ने पुदधा--./यह उलटा वृक्ष, क्से धोर "कहां से पदा 
हो गया ? |: 
7 भगवान्‌ ने कहा--“यह पंदा तो मुझ परमेश्वरः से ही हुआ 
है।; मेरे ही द्वारा इसका चिस्तार भी हुआ है)” i= 
: अजुन मे पूछा--“इस वृष के विषय में कुछ विवेररा तो 
बताइये । इसके खूप रङ्ग के सम्बन्ध में कुछ कहिये । i 
° भगवान्‌ मे कहा-- "इसका कोई रूप नहीं, रङ्ग नहीं, वर्ण 
चही । जसा यह है इस जगत प्रें वेसा इसका रूप दिखायो नहीं 
देता फिर रूप के सम्बन्ध ने तुमसे कंसे कहें ।” “+ 
अजुन ने कहा--:/इसका आदि वया है?” ” | "5% 
5. अवातूमने'कहाम-+ इसके आदि काःमी पता नहीं अन्तको 


इस संसाइ रूप उलटे-अश्वर्व को असग शल:से कि दो १०६ 
"मी पता नहीं ओर जब आदिं अन्त कॉ ही पता महीं तों मस्य का 
तो पता लगेगा हो कसे? जन ==. "त 

'- अजु न ने कहा--'जिसकां भादि अन्त ही नहीं तों ' फिर 
उसका अस्तित्व ही न न होगा?" प 

भगवान्‌ ने कहा-सो भो बात नही, इसकी जड़े' अत्यन्तं 
“गहरी चली गयों हैं। सुहृढ़ता के साथ जम गयीं हैं। ये महतां 
भोर ममता तथा. संसारी विपय वासनाये ही उसकी सुरढ़ 
जड़े ह” : 

` = भर्जन ने कहा--'जब इसकी जड़े. इतनी सुहृढ़ हैं, इतनी 
बलवतो भ्रोर भीबर तक-जम गयीं हैं; तो इसे काटा केसे जा 
अकता #४ 
` भगवान्‌ ने -कहा--“सुदृढ़ जड़ों वाले इस अनादि वृक्ष को 
पुद शख द्वारा ही'काा जा सकता है|" कर ह 

- “'भजुन ने पुछा--“बह सुदृढ़, शख कौन-सा हे?” 
` ` भगवान्‌ ने-कहा--इच्छा,- स्पृहा, लालच] वासना; काम 
पेया सङ्ग आसक्तिःये सब आयः “पर्यायवाची शाब्द ही हैं। 
भासक्ति का उलटा अनासक्ति है । सङ्ग का विपर्यय असङ्ग है । 
भर्षात्‌ अनासक्ति अथवा असङ्ग रूप सुदृढ़ शस्त्र हारा इसे अव्यय 
अश्वत्य को काटा:जा सकता है । - क्र्थातू: विवेक बेरण्यःतथा 
ने; पुनः के सुश्ढ़ अभ्यास द्वारा यह संसार बृक्ष कट सकता है । 
काटकर तब फिर कार्य आम करे ।” . बे आह 
जन ने पछा--"कीटकर बया कार्य आरेस्भ करे हक 
भगवान्‌ में कहा: फिर” उस भद की खोजे” आर्म रे, 
'जिस पद पर पहुँच कर प्राणी पुनः इस जन्म-मरणशील जगत्‌ 
लौटकर नही आता ।” 
गजु ने पूछा--“फिर वह पद प्राप्त केसे हो?” 


११० श्री भागवत दर्शन -मागवती कथा, खण्ड ७६ 


भगवान्‌ ने कहा--“उसकी प्राप्ति का एक ही सरल सुगम 
उपाय है। उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में चला जाय, जिससे 
इस ससार रूप वृक्ष की अनादि प्रवृत्ति हुई है। जिसने बनाया 
है, वही इसके बियाड़ने का-नाश का-उपाय भी जानता है, भतः' 
सर्व भाव से उन्ही की शरण में जाने से इस संसार रूप अश्वतयः 
इक्ष का समूल ताश ही जायगा ।” 


अजुन ने पुछा--/उसकी शरण मे कसे जाय ?” 


भगवान, ने कहा--“अहंता थर ममता ही बन्धन है।' 
“यह मेरा है! इतना कहते ही बंध गया । इदं न मम” यह मेरा 
नहीं है इतना कहते ही बन्घन मुक्त हों गया । इदं भ मम इदं ना 
मंम ही आगे चलकर नमो ममः, नमो नमः हो जाता है, थति 
मे उस्तो आदि पुरुष को नमस्कार करता हूँ । आधे पुरुषं प्रपद्य, 
मैं उन नारायणा की दारणा में हूँ, मैं प्रपत्न हूँ, भक्त हूँ, शरणागत 
हुँ । इस प्रकार उनकी शरण जाने से यह वृक्ष मी कट जायगा” 
और जहाँ जाकर जीव फिर लीटता नही वह पद भी प्राप्त हो" 
जायगा ।” , 
अर्जून ने पूछां--“जी पुरुष उस पद को श्राव्त करते हैं उनके: 
लक्षण बया हैं, मेते पूरुष उस पद *ो प्राप करते ओर वह अविः- 
नाशी पद है कंसा ?” 

सूतजी कहते हैं-“मुतियो ! अञ्जन के इन दोनों प्रइनों का 
भगवान, जो उत्तर देंगे उका वरान मैं झागे करूंगा ।/ 


इस संतार रूप उलटे अभ्यत्य को भ्रसंग शखर से काठ दो ३११: 


छप्पय 
पहिले करि वैराग्य काटि जड़ जय-पीपर की। 
फेरि खोज करि . मली-भाँति परषद ईश्वर की ॥ 
करि जा पद कू प्राप्त फेरि जय नहीं पधारे। 
जाते जा संसारः , पुरातन तरु विस्वारे॥ 
आदि पुरुष जो जगतेपति, ताई की हौं शरन हूँ। 
यों मोकू” सुमिरन करे, हों अशरन की रारन हैं॥ 





E: हक, ४ ह कक जज मल 
शरणागत पुरुष कें. लल्षेयां 'तर्थो' 
7 अविनाशी पदः = 777 
LY) Fp? pe मोह 
निर्मानमोहा जिवसङ्कदोषा, 
अध्यात्मनित्या दिनिवृचकामाः । 
दं विगक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः 
गंच्न्त्ममृढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
'न तद्भासयते सूयो न शशाङ्गो न पावकः । 
यदू गत्वा न नितन्तन्ते तद्वाम परमं मम ॥& 
(श्री० भाऽ गी० १५ ध्र० ५, ६ इलो० ) 
छप्पय 
जिनिमें नाही सान मोह जो निरहंकारी। 
सङ्ग दोष जिनि जीति लियो जो इढ़ मतघारी ॥ 
जिनकी हैं अध्यात्म माव में नित्य इस्थिती । 
निविकी है गईं सवहि कामनति की हू शति श्री ॥ 
सुख दुख संज्ञक दुन्दानिहि, पुरुप विमुक रहै सतत। 
ते ज्ञानी याव परम, पद अविनाशी हू ठरव ॥ 





# जो निर्मान मोह हैं, जिन्होने सञ्ज दोष जीत लिया है। भो 
अध्यात्म में नित्य स्थित हैं, जिनकी कामता निवृत्त हो गयौ हैं। झो 


शरणागत पुरुष के लक्षण तथा अविनाशी पद १३१३ 


+' सम्मान की इच्छा तिमी होती है, जब ग्रादमो अपने को कुछ 
समझने लगता है। अपने को औरों को अपेक्षा बड़ा मानने के 
'फई कारण हैं। सदसे प्रथम कारण तो है उत्तम कुल में जभ्म 
है। बिवाद का मुख कारण ऊँच-नीच की भावना है । हम इतने 
ऊँचे हैं, यह हमसे सवं प्रकार मे नोघा है, फिर भी हमारा 
सम्मान नहों करता, हमारी बरावरी करने का साहस करता 
है। समझो कलहे का बीज बो गया। देवयानी शुक्राचार्य की 
लड़की थी, शर्मिष्ठां असुरराज वृषपर्वा वो पुत्री थी । शुक्राचायं 
राजा के पुरोहित' थे, वृषपर्वा राजा थे। पुरोहित को तो यह 
श्रभिमान था, कि. मैं उत्तम कुल का ब्राह्मण हूँ, राजा का गुरु 
हूँ मैं उससे श्रेष्ठ हुँ । राजा को यह अभिमान था मैं शासक हूं, 
सव मेरे अधोन हैं, ब्राह्मणा होने से ही बया हुआ, हैं तो मे हमारे 
याश्रिता ही । दोनों के भावों का दोनों की संतानों पर प्रभाव 
'पड़ता अनिवार्य ही है! प्रायः लोग अपने भावों को छिपाये 
रहते हैं, ऊपर से काम चलाने को हाँ हूँ करके बात को टालतै 
रहते हैं। उन्माद में या क्रोध में भीतर के आरतारिक भाव प्रकट 
हो जाते हे । र पके है| क 
' वृषपर्वा पुत्रों शर्मिष्ठा को भ्रभिमान था मैं राजकुमारी हूँ, 
पुरोहित पुरी तो हमारी बृत्ति पर पलने वाली है, देवयानी को 
अमिमान था मेरे पिता वपपर्वा के गुर हैं, मैं गुह पुत्री हूँ, मेरा 
rere SN RSS -+ 


मुख-दुःख रूप इनदो से विमुक्त हें ऐसे ज्ञानी जन ही उस प्रव्यय पद को 

होश ० | ३ 

. . उस परमपद को सूर्य प्रकाशित नही कर सकता मर न , च्ट्रमा 

तषा प्रसव ही । जहाँ जाकर किर्‌ रोते नही, वही मेरा , परमधाम 
wT ET ae SR >> ाय ? 


Men) ४० गे 


को 


११४ प्रो भागवत दर्शन, मागवती कथा, खणड ७६ 


संबको सम्मान करना धाहिये } दोनों. अपने भावों को छिपाये 
ऊपर से शिष्टाचार व्ंती रहती थीं।, एक दिन" दोनों नंगी 
सरोवर में नहा रही थो । योवन का उन्माद था, एकास्त की 
मस्तो थो, स्वतन्त्रता में अल्हड़पन भा ही जाता है, श्षीप्रता में 
शमिष्ठा ने देवयानी के वस््रों को पहिन लिया । इसत पर देवयानो 
को अत्यन्त क्रोध ध्रा गया। क्रोध में जातीयता का -अमिंमान 
उभर झाया । उसने क्रोध में मरकर कहा--/थह हमारो दासो 
के समान है, हमसे छोटो है, हम इसके पृजनोय बन्दनोय हैं। 
इसी के बया, इसके बाप के पूजनीय है। मैं उस वश की बेटी हूँ, 
जिन्होंने, साक्षाद्‌ विष्णु के. वक्षस्थल में लात मारी थी इस 
दुष्टा का ऐसा साहस । हमारे वस्यों का स्पर्श, कर ले ।: अब मैं 
क्या पहिनूंगो । (इस नीचा. कै. पहिने,- वस्व तो :मैं--पहिन नहीं 
वकती oe pp mV hae 

इधर तो. कुल का अमिमान उभर आया। उषरं घन, वेमव 
झधिकार, तथा सौन्दय का अमिमान थां.। उसने भी क्रोध में: 
भरकर न कहने योग्य बात." कह डाती “अरे,” मिखारिति ! 
बहुत बढ़-बढ़कर बातें न बना । कोए भोर कुत्तों की माँति'कू 
अ्रन्न के लिये हमारे धर के चक्कर लगाते! रहती है। हम एक 
दिन अन्न न दें तो तू भूखी मर जायगी ।” - 


बस, दोनों भोर के अभिमान--बड़प्पन के कारण कलह 
हो गयी । राजपुत्री शमिष्ठा ने गुरुपुत्री को कुएं में धकेल दिया । 
पीछे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये ऊपरी मन से, उनसे क्षमा 
माँग ली उसकी दासी बनकर देवयामो के ससुराल में भी गयी। 
किन्तु राजपुथी का भ्रभिमाव झर राजकुमारी का भाग्य उसके 
साथ रहा । दासी बनकर ययी, रानी वन गयी । देवयानी यैः 


शर्‌णागतःपुरुष के लक्षण.तथा अविनाशी पेद .११५ 


बहुत चिह्ल-पों मचाई किम्तु-राज्य- का अधिकारी शमिष्ठा का 
ही पुत्र हुआ ।- „ ज की. ४ ४ 
भरतः कलह का कारण अभिमान ही है और अभिमान के 
'वहुत से. का रण है उत्तम कुल में जन्म का अभिमान, शुभ कर्मो 
के करने का अभिमान, युवावस्था का अभिमान, सोन्दयो का 
"अमिमान, विद्या का अभिमान, ऐश्वर्या भ्रधिकार का अभिमान, 
थने, जन, बल आदि का अभिमान । य भमिमान ही जन्म ओर 
मरण के चक्कर में डालकर घुमाते रहते हैं। अतः जिन्हें यह 
च्या हो, कि हमारा पुन: जन्म न हो हम आवागमन के चक्य 
से सदा के-लिये:छूट | जाया उन्हें सर्वश्रथम सभी प्रकार के 
प्रभिमानों का परित्याग करना होगा । मान की भाँति मोह भो 
यन्धन का कारणा.है, मोह होता है, संसारी त्रिषयों में । यह मुझे 

मिल जाय, यह अविवेक से होता है। . 
संसार में संग-आसक्ति-का दोप लग जाता है। अच्छे बुरे 
बिम मी हमारी आसक्ति हो जायगी बसे ही हम वन जायंगे। 
जसी आसक्ति होगी: वेसी ही योनि प्राह होगी, वैसो ही जन्म 
पड़ेगा। भ्रतः,संसार से सदा के लिये मुक्त बनना हो तो 
सबसे आसक्ति छोड़े ।' इतने ज्ञानी, ध्यानी तेजस्वी तपस्वी 
राजवि जड़ भरत को भजन करते दयावश ही सही, हिरन में 
भाएक्ति हो गयो । उन्हें इसी कारण हिरत बनना पड़ा । इसलिये 
दढ होकर परमपद को पाने का प्रबल प्रयत्न करने वाला 

ही उस अक्षय अविनाशी अब्यय पद को प्राप्त कर सकता है। 
सूतजो कहते हैं--"मुनियों ! जब अर्जुन ने शरणागत पुरुप 
सक्षणों की जिज्ञासा की” तब -अगवान्‌ ने कहा-/'र्जुन ! मेरा 
चव्यय परमपद अत्यन्त ही कठिन है, उसे सभी लोग प्राप्त नहीं 
केर सकते । मूढ़ लोगों के लिये तो यह पद अत्यन्त ही दुर्लभ 


११६ शी भागवत दर्शन मागवती कथा, खण्ड ७६: 


है। जो तोग विद्वान्‌ हैं, महान्‌ भात्मदर्शी तत्ववेत्त। हैं, जिनमें 
मुढ़ता का प्रभाव है, ऐसे ज्ञानो जन ही इस पद को प्राप्त कर 
सकते हैं ।” ‘ 
अर्जन ने कहा--“यही तो मेरा प्रश्‍न है, मूढ़ता से रहि 
नी जनों के लक्षण मया हैं, हम कॅसे जाने ये ज्ञानी हैं।” 
भगवाम्‌ ने कहा--“जो झूड़ता से रहित ज्ञानी पुरुष होते हैं दे 
मोह झओर मान से सवथा रहित होते हैं । उनमें अभिमान, मिथ्या” 
दकार, गव, स्तम्भ आदि नहीं होता । जन्म, कर्म, वय, रूप 
विद्या, ऐश्वर्य, घन, जन, बल शादि को पाकर भी जिसे स्तम्म” 
मद-मान, ग्वे न हो समझो उन पर मेरी परम भ्रनुग्रह है, वे मेरे 
-परमपद के पाने के अधिकारी हैं। जो अहंकार भौर भविवेक 
से रहित हों भौर जिन्होंने सङ्ग के दोषों को जीत लिया हो ।” 
प्रशुन ने पुछा-“सङ्ध दोष को जीतने का अभिप्राय 
भया है?" : 
भगवान्‌ ने कहा--''जेसा संग होगा, जसी प्रासक्ति होगी, 
चसा ही सस्कार बनेगा, संस्करानु तार ही अर्गला जन्म मिलेगा ॥ 
किन्तु जो प्रिय को पाकर उसमे राग नही करते, अप्रिय के प्रति 
जिन्हे द्रोप नहीं। जो राग द्वोष में समभ्गव से रहते हुए सदा 
सर्वदा मि.घंग बने रहते हैं, वे हो परमपद के श्रधिकारी होते हैं। 
चे नित्य ही अध्यात्म में स्थित रहते हैं ।”: ८ 
ध्रजून ने पृद्धा--'भध्यात्म में स्थिति होने का प्रमिप्राय 
क्या है?” ह $ 
भगवान्‌ ने कहा--“परे, अया! भध्यात्म शो में ही है, जो 
सदा सव॑दा मेरे ही सम्बन्ध' मे कथन करते रहते हे, मभमें 
अन्तृष्ट रहते हैं, म्रुममे हो रमण करले हैं वे .ही प्रध्यात्म रित्या 
ते हैं, वे काम्न दामनाप्रों से सदा .विनिवतित रहते हैं ।”. 5 ` 


शरणागत पुरुष-के लक्षण तथ, भविनैशिी पद... ११७ 


जु न ने पूछा--/विनिश्वत्तकामा का क्या प्रथे है ?” 

* 'भगवात्‌ ने कहा-+"कामना ऊहते हैं, वामनाओं को जिनकी 
अशेप रूप से विषय, भोगों की लालसा निवृत्तः हो गयी हो। 
जिनमें विवेक बेराग्ये सदा जागृत रहता हो ऐसे सुखदुःखादि इन्दो 
से विमुक्त पुरुष हों उस 'अव्यय पद को प्राप्त कर सत्ते हैं 'वे ही 
परमधाम" में पहुंचने के अधिकारी हो सकते हैं ।!” ' 

अजु न )ने, कहा--/भगवरन्‌ र जहाँ जाकर फिर ज्ञानी पुरुष 
लोटेता नहीं भाष॑ के उस परमंघाम का स्वरूप क्या है 7” '” 

भगवानु में केहा--'वह मेरा परमाम दिव्य है, परमप्रकाश> 
मंय है;भावागभन से रेहिते है।/ "` का 
अजुन ने पूछा--'क्या भगवन्‌ ! वहाँ एक की अपेछा झनैकों 
सूय हें? क्यीक प्रकाश तो, या तो सूर्य में है, या चन्द्रमा तथा 
अग्निँ, जन में है? सी कया वहाँ बहुत से सूर्य चन्द्र होंगे ? * 
न्ष् भगवान ने केडो- "इस ' शरिनोक्री मे रहने वाले सूर्य, चन्द्र 
भोरे रिन के ही प्रकाश कों जानते है। वहाँ कां प्रेकाश दिव्य 
हैं। वहाँ सूये का प्रकाश नहीं पहुँच संकता भ्रौर न वहाँ चन्द्रमा 
तया तारागण ही *प्रकोशित होते हैं। जब वहाँ सूय, चन्द्र, तथा 
तोरा नक्षत्रों की ही गेति नही है, तो फिर श्रग्नि तो प्रकाशित 
हो ही बसे सकती है। बह स्वयं प्रकाश, ज्योतिस्वरूप झपंनी 
ही ग्रामा से प्राभार्थित होने बोला दिव्य लोक है उसी के प्रकाश 
से यंह जगत्‌ प्रकाशितं हो रहा है [जो जिसका प्रशाश्य होता है, 
वह भला पपन प्रकाशक वो प्रकोशित केसे केर सकता है । बढी. 
जो चला गया, वह किरवेहाँ मे लोटेंता नहीं ।” आन 

वहाँ गया हुभा फिर लोटता नेही यह' बहना भी एए प्रकार 
से उपचार मात्र हों है वास्तव ' में तो वह ऐस धोम है," जिसमें 


है 


भ्राता और जाना दोनों ही नहीं बनते वहीं वो जीव का वास्त? 


१९८ श्री भागवत दर्शन भागबती कया, खण्ड ७६ ।: 


विक यथार्थे निवास का स्थान है। भ्रमवश भ्रज्ञानवश मोह के 
कारण यह अपने को श्रन्य स्थान में भ्रतुमव करता है। इसका 
स्थान तो सदानन्द, परमानंद, शान्त, शाश्वत, सप्तशिव परमपद ही 
है । जहाँ जीव मिथ्या मान मद झासक्ति इन्द्वादि दोधों से निवृत्त 
हु भा नही कि फिर उसे कहीं घाना जाना महीं पड़ता, भ्रपने यथाथ 
रूत का ध्रपमे यथाथ घाम का वह भ्रनुभव करने लगता है । किसी 
के गले में मणियों का हार है, उसे भ्रम हो गया है, मेरा हार खो 
गया है, वह घारों धोर खोजता फिरता'है।-कोई झ्रादमी पुछता 
है--“झाप इतने 3्परस्त क्यों है क्या खोज रहे हैं?” 

वह कहता है--“मेरे कंठ का मणियों -का हार खो गया है 
उसे ही ढढता फिर रहा है ।” 

उस पूछने वाले ने कहा--“हार तो भाषके कठ में है; तनिक 
कपड़े से ढका है, यह देखो ।” वह हार,को दिखा देता है हार को 
पाकिर उसे प्रसन्नता होती है। वास्तव में हार कहीं चला थोड़े ही 
यया थ, वह तो जहाँ का तहाँ ही स्थित था ।;केवल उसका ज्ञान 
कॅरा.दिया। ज्ञान होने पर वह कहीं से भ्रा.भी महीं गया) यदि 
गया होता, तो भ्राता, वह तो जहाँ का तहाँ बैठा था !,-श्रमवश 
ही खोया था, भ्रमवश हो कहते हैं मेरा खोया हुमा हार पुनः प्राप्त 
हो गया । इभी प्रकार परमपद को कहीं दूर देश में जाना नहीं 
पडता ॥. जोव झपने स्वरूप को झपने यथाय; स्थान को प्राप्त 
करके उप्तत्रा अनुभव करके सुखी हो जाता है । जीव जो श्रपने 
को झब तक सुखो दुखी भ्रमुभव करता था, भब वह ,टन्द्ों से 
रहित होकर निरतिशय सुख को प्राप्त हो! जाता है जीव का 
शावागमत सदा के लिये छूट जाता है ॥” . .4 -- - 

, , भजु न ने पूछा--' यह जीवः है- कया? . इसका; स्वरूप; कया 

हैं? धोर यह'एक शरीर से दूसरे शरीरों में जाता कसे, है।?!,: 


रारणागत पुरुष के लक्षण तथा श्रविनाशी पर २११९ 


सूतजी कहते हें-“मुमियो ! प्जु न के इस प्रश्न का भगवान 
जो उत्तर देंगे, उसका वर्णन मे श्रागे करूंगा ।'' 
र ` : छप्पय HS 
परमधाम , मम नित्य परमपद जो कहलावे। 
संग दोप ते रहित" पुरुष ज्ञानी जहा आवै॥ 
जामे” गयो मनुष्य ;लोटि जंग फेरि न आवे। 
जाएूं -सूरज -नहीं::-अकाशित करिये.'. पावे ॥ 
जहाँ अकाश न चन्द्र को, नहीं अगिनि की पहुँच जह । 
"सयं अकाशित परमपद, भ्क्तिमान जब रहत तहे. 


we” अर 


A + 





जीव किस प्रकार शरीर से आता जाता है 
[9.] आह 
ममैबांशो . जीवलोके :जोवभूतःः सनावनः | 
पृष्ठानीन्द्रिमाणि' भ्रकृतिस्थानि केप ति ॥ 
' शरीर' :यद्वाप्नोति ` यच्चाप्युर्कामतीशरः | - 
गृहीत्वैतानि ˆ संयाति वायुगरन्धानिवाशयात्‌ ॥#- 
(जो भग०्गी० १५ब्र ७, ४ इलो०} 
* छप्पयं ` 
जहाँ जीव निव रहै जीव को लोक कहावे। 
जहाँ नित सोपे पृरुप देह तन जो कहलाबे॥ 
वाको स्त्रामी जीव अंश सम वित्य सनातन । 
वही प्रति यें पीठ करें मंन इखियि करपन ॥ 
दश इखिय अरु ग्यारवो, सव ये सबई जड़ कहे । 
इनाहि) घुमारत जीव मित, वही हृमारो अंश है॥ 
प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह सुष्टि होती है। सुस 
अदस जीव लो& मे यह जीरात्मा मेरा ही सनातन अंश है । प्रकृति 
में स्थित हुई मत-सहित पाँचो इन्द्रियों को साक्षा करता है । ७॥ 
जीवात्मा उसो प्रकार पहिले धरोर को स्यागकर मन इर्द्रियो को 
प्रहण करके दूभरे शारीर को प्राप्त होता है । जेते थाय गन्ध के स्थान 
ये गन्ध को दूमरे स्थान मे ते आतो है ॥६।। 


जीव किस प्रकारं शरीर से आता जाता है १२६ 


प्रगुति में जब क्षोम या विकार होता है, तो उक्षसे महत्त्व होता 
है, जिसे बुद्धितत््व भी कहते हैं। उकसे श्रहकार होता हे अर 
सूकम पंच महाभूतों की अर्थात्‌ ` शाब्द, रूप, रस गंध भौर म्पशें 
की--उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति एक है, भाप पूछोगे, कि वह 
किसकी विकृति है, वह किससे पेदा हुई, तो दार्शनिक लोग कहे 
हैँ, वह किमी की विकृृति महीं । वह अनादि है, भव्यक्त है। उसमे 
जो सात विकृतियाँ हुई वे प्रकृति: की विकृति कहाती हैं इसलिये 
एक प्रकृति और सात प्रकृति विकृति मिलकर भरष्ट प्रकृति कहलाती 
हें।. इन प्रकृति.की विकृृति की १६ विक्ृतियाँ विकार और हैं वे 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेर्द्रिय, पंच स्थून महाभूत भोर एक मन 
ये १६ विक्रृति हैं। श्रतः १+-७+-१६ इस प्रकार २४ तरेत हैं । दर्श' 
इन्द्रियो झोर ग्यारहवें मन की उत्पत्ति अहंकार द्वारा हुई है, पंच 

सुकष्मभूत भर्थात्‌ तस्मात्नाम्रों से पंच स्थूलमूत'अर्थाव (थ्वी, जल; 
तेज,-वाथु और झाकाशा की उत्पत्ति हुई है । ये स्र मूल प्रकृति के 
२४परिवार- है । यह सम्पूर्ण प्ररिवार क्षेत्र कहलाता हैं, इसे क्षेत्र मे 
ने जाने कहाँ से एक किसान भा जाता हैं, वह किसान भी विलक्षण 

है, बह कुछ करता धरता नहीं । केवल देखता है. पता नहीं उसकी 
भांखों में केसा जादू है, 'कि उसे देखते ही प्रकृति नाचने नर्गती है, 

प्रपना जाले बिछाने लगती हे। ५रूप साक्षी रूप से उसे देखता 

रहता है। श्रब वह प्रकृति,अ्पना पसारा फॅलाती है। स्वयं उसमें 
कुछ करने वी सामर्थ्य नही वह लुंज पुंज जड़ा है, रिनतु पुरुष के 

सान्निध्य से उसमें क्रिया झा जाती है, नाता प्रकार की सृष्टि होने' 
लगती है । समष्टि का भ्रमिमानी पुरुष है वही 'जंब देह में व्यष्टि 
रुप से भ्हंकार करने लगता है ती उसकी जीवे संज्ञा हो जीती है। 

चह जीय कया है। पंचभूत मन सहित ग्यारह इन्दरियाँ शरहंकार भोर 
महत्तत्व पंच प्राण प्रौर चंतन्यांशा इन सब के मिले जुले सहाक 


१२२ शरी मागवत दर्शत भागवती. कया, खण्ड ७६ 


का ही नाम जीव है-। ' जब प्रकृति "पुरुष के संयोग से ब्रह्म॑प्ड 
की उत्पत्ति करती है तभी नाना प्रकार के 'जीव कमं भोगों के 
निमित्त उत्पन्न होते हैं। यह संवार प्रवाह धनादि है, कोई गह 
कहने में समर्थ नही कि पहिले-पहिले जीव को अ्रहकार केसे 
हुआ । यह भनादि परम्परा कब से चल रही है, इसे भगवान्‌ ही 
जाने, कब तक चलेगी, इपे मी उनके श्रतिरिक कोई नहीं जान 
सकता । जोव श्रत्रिद्या के कारण एक योनि से दूसरो योनि में 
मन इद्भियादि के सहित जाता भ्राता रहता है! पहिवा शरीर 
ज्यों का त्यों पड़ा रहता दै, उसमें से जीव इन्द्रियों प्रन्तःकरण 
श्रौर तन्मात्रा तथा प्राणों को लेकर ऐसे उड़ जाता है,' जमे वायु 
“पुष्य से गन्ध लेकर उड़ जाती है । भविदा के कारण जीव झ्पने 
यथार्थ चेतन्य स्वरूप को” भूनकर संसार के मिथ्या पदार्थों: में 
"धन, पुत्र, क्लत्रादि में मोह करने लगता है, उन्ही को श्रपगा 
स्वरूप मानने लगता है भ्रीर भ्रपते को दुखी सुखी अनुमव करता 
है । जब तत्ाज्ञान के द्वारा ,भगवद्मक्ति के "द्वारा पनी यथाथे 
महिमा को जानने लगता है; तो यह अविद्या, माया तिगेहित 
हों जाती है, उपे स्वरूप ज्ञान हो जाता है । जीव कोई जड़ पदाथ 
'नहीं, बद्ध नहीं, गुणों में बंध। हुआ नहीं, कर्मो में ्रासक्त नही 
वह तो चतन्३धन 'ग्रातन्द -श्रौर चित्‌ स्वरूप श्राहरिं का अंश 
'ही है ।- यह मो शुद्ध; बुद्ध श्रीर सनातन है। किन्तु माथा में 
-चद्ध होकर एक यीनि से, दुरी में, दूसरी से तीसरी में परिप्रमरा 
बरतारहताहे। ,,। " ह 

' सूतजो कहते हैं--"'मुनियो ! जब अजुन ने जीव के सम्बन्ध 
में जिज्ञासा की भौर,यह जानना चाहा, कि यह एक शारीर से 
दुसरे शरीरों में कसे धाता जाता है, तो, मगान्‌ कहने लगे 
+भ्जु व [-- यह जीव कहीं भन्यत्र.से योड़े हो;घाया हे” यह; मेरा 


जीव किस प्रकार शरीर से भ्राता जाता है. १२३ 


'ही अंश है। जेसा मैं सनातन हूँ,' वेसा ही यह मेरा अंश जीव भी 
सनातन है। मेरा अंश यट गया है ।” 
` अजु न ने कहा--“भगवम्‌ ! धाप में से बंट केसे गया? 
“आप तो धविमाज्य हैं ।” 
_ भगवान्‌ ने कहा--“हाँ, यह बात तो सत्य है, कि मैं श्रवि- 
भाज्य हू । झाकाश के सदृशा परिपूर्ण हूँ । मेश विभाग नहीं हो 
सकता । फिर भी जमे घाकारा में घटाकाश, मठाकाश के रूप में 
` भाकारा, महाकाश से मिन्न-सा प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 
सम्पूणं चराचर भूतों में विभक्त-सा प्रतीत होता हूँ।” 
` भजुनने पूछा-"विभक्त से होकर कया प्रमेले ही घाप 
“दूसरी योनियों में चले जाते हैं ?” ' 
` मीवान्‌ ने कहा--'सो भी .बाति नही मे इस त्रिगुणमयी 
प्रकृति के सहारे, इंस माया-में स्थित होकर मन श्रौर पंच ज्ञामे- 
'दियों के सहित एक शरीर सें'ूसरे शरीर में चला जाता हैं। 
जब तक शारीर मे जीव संज्ञा है, तब तक पंचप्राण दश इन्द्रिया 
`ोर प्रंतःरण के सहित ही रहता है। जहाँ भी जीव जायगा इन्हें 
साच ही लेकर रहेगा । जसे जीवात्मा. ने एक शरीर को त्यागकर 
“दूसरे शरीर में जाने की इच्छा की तों वह भन्तःकरण तथा 
इन्दयो की' साथ लेकर, ही जोयगा। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
मेन्द्र मन बुद्धि घ्रोर हार तथां' पंचप्राण. ये इसका साथ 
छोड़ते नहीं इन्ही के कारण तो चेतन्यांश की जीव संज्ञा है।” 
प्रजुन ने पूछा--"स्थूल शारीर तो यहाँ पडा ही रह जाता है, 
उसमें भाल, कान मुंह नाक, हाथ, पर भादि इंर्द्रियाँ भी ज्यों की 
“सो बनी ही रहती हैं।” ०5 
भगवानु ने कहा-- जिन्हें, तुम श्रांख, कान, धाणा!द कह 
'रहे हो, ये इन्द्रियों के गोलक हैं। इन्द्रियों के रहने के स्यान 
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भरोधे हैं। इरिद्रियाँ त्तो सूक्ष्म रूप मे इनमें रहतो हैं। जिन्हें चुम 
चमकती भ्रास ममझ रहे हो; बास्तव में वे. चश, इन्द्रिय की गोल 
हैं इसमें की सूक्ष्म उग्द्रिय शक्ति तो जोव के साध चनो,आाती है,. 
नमी यह निर्डीवन्व्यर्थं बन जाती है। जसे पुष्प है उसरी सुगंध 
को वायु ले जाकर दमरे स्थान पर छोड देती है। ऊपर से देखने 
पर कोई यह मदी कह सकता, वायु इसमें से किसी यतु को लेकर 
मग गयी । इसी प्रतार यायु जमे;गन्ध को चुयके से उडा ले जाती 
है उसी प्रऊार जीव भोत्तर बाहर, क्म तथा ज्ञान की इन्द्रियों को 
प्राणो को लेकर दमरी देह में जाता.है ।* जाते समय ;पहित्ी देह 
को छोड जाता है भोर'इग वस्तुप्तों के साथ दूधरे ;शारी र में प्रवेश: 
कर जाता है । क्योंकि वह ईश्दर है देह का स्वामी है, क्षेत्रज्ञ है.।'- 
प्रजु न ने पूुछा--/इन वसतुम्रों-को संग ले भी.जाता है श्रौर 
उसे को ई,. देख भी नही सकता यह नया वात हे?” .-” 5० 
सूतजो कहते है--“मुनियो !:श्रजुं न के इस - प्रश्न का मगवानु.- 
जो उत्तर देंगे उका वणन मे्ध्ागे करूंगा ।'' ee 


Hg । _ ¦ हृष्पय 6. re आल 
"जव तजि, एक शारीरें-जीव_ अन्यति “में _ जावे। 
तब अपने ई संग इख्ियेंनि मन ले, जावे ॥ 
करमनि के.,अनुतार  तहीं _ भोगनिं कू भोगत । 
देह पुरी में शयन कर. सो, पठुप कहावत ॥ 

वायु गंन्ध थल जब तज़हि, गनछ. संग ले जात, हैं। 


वैसे देही तन. तजे, करनहु, संग' लगाव हैं ॥. _._ 


ि FE! 


ह 
र 





Ty 


' जीव को आते जाते केवल ज्ञान नेत्रों 
“ = ¦ बाले ही देखते हैं 
: el 


` श्रोत्रं चक्षुः स्पशन च रसनं घ्राणमेव च ! 
अघिष्ठायं मनश्चायं ` विपयानुपसेवत ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुझ्नानं वा गुणान्त्रितम्‌। 


विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥# 
(.श्री भा० गो० १४ प्र० ६, १० इलो ) 


इ ७ हेड छप्पय 

-.. सव विषयनि कू जीव स्वयं है सोगत नाहीं । 
आश्रय , 'करननि करे करे उपयोग सदाहीं ॥ 

जतो. चुननों चहे श्रोत्र त वह पुनि लेगो। 

- देखन चाहे वस्तु चत्त - तो वह लखि लेगो॥ 
रस चसिशो “चाहे जबहिं; रसना तो रस लेइगो। 
परस सूघनो 'जब चहे, त्वचा गाक त साइगो॥ 





* यह जीवात्मा धोत,;चक्ष , त्वचा, रसना, घाण भौर, मन को 
प्राथय करके इनसे द्वारा विषयी का सेवन करता है! , 

सम घरीर'छोडते को, शरीर में: रहते को, भोग भोगते को म्रौर 
एुणों में रहते को,अज्ञोनी जन नही देखते ।. ज्ञान-चक्ष-से केवल :शानी 
पुरुप देखते हैं १! १०११ व ’ fF tr - 
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जब जीव का प्रकृति के गुणों के साय सम्बर्ध हो जाता है 
तो वह प्रकृतिस्थ पुरुष कहलाता हैं। वसे पुरुप तो निःसंग है 
वह न कर्ता है न भोक्ता है। फिर भी प्रकृति - फे संसग के कारण 
प्रकृति जन्य उपकरणों.द्वारा, भोर प्रकृति से ही उत्पन्न भोगों 
को भोगता हुभा प्रीतत ' होता है, उसे, कतृ त्व का भिथ्याभिमान 
हो जाता है, उस मिथ्याभिमान के ही कारण उसे छीटी-बच्चे 
अँचो-मीची योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष प्रकृति के 
मंडल को पार केर गये हैं, प्राकृत गुणों से ऊपर उठ ' गये हैं, वे 
न तो अपने को कर्ता हो, भानते.हैं और न उनमें भोवतत्वपने का 
ही श्रभिमान...रहता है,। प्रकृति के संसग से_ ही नित्य मुक्त शुद्ध 
पुरुष श्रपने को बद्ध मानने लगता है, भोगों की वासनायें ही उमे 
जन्म मृत्यु के चक्कर में घुम्माती फिरती है । नह लक 

वास्तव में ध्यान पूवक देखा जाय, तो भोग कौन करता है | 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पाँव कमर््रिय, हें एक मन हैं, झौर भोगने के 
विषय शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श ये पाँच हैं। कान भच्छे- 
श्रच्छे शब्यें को युनमा .चाहते हैं । श्राँखें भ्रच्छे-अच्छे सुंदर सुरूयों 
को देखना चाहती हैँ). रसमा-जिह्वा-सुंदर . स्वादिष्ट रसो को 
चलना चाहती, है-। घारोन्द्रिय सुंदर सुगंधित पदार्थो. को सुंघना 
चाहती है । त्वचा इन्द्रिय सुंदर, मुदुस गुदगुदो सुखद वक्तुधों 
का स्पशं चाहती है । इन्द्रियां भोका हैं, और विषय भोजन हैं। 
ब्रास्तव में देखा जाय तो इन्द्रियाँ भोक्ता नहीं हैं, _ वे तो. भोग. की 
उपकरण मात हें। यदि मनन होतो, इन्द्रियों में भोगने की 
सामर्थ्यं ही न रहेगी । हमारा मन यदि कहीं प्रन्यत्र है, चक्ष, 
इन्द्रिय से उसका संयोग नहीं है, - तो श्राँखें खुनी रहने “पर मी- 
देखते हुए भी~हम देख नहीं सकते । इससे सिद्ध हुआ कि भाले 
जो सुरूप कुरूप को देखतां हैं, वे मन के सहयोग से ही देखती 
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हैं। याःयों कहना चाहिये कि मन ही चक्ष प्रो के द्वारा देखता है ।' 
प्रकेली ध्राँलों में देखने को क्षमता नहीं। इसी प्रकार समस्त 
इन्द्रियों के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिये । मन भी स्वयं नहीं' 
देस सकता । मन तो जड़ हे वह बेचारा वया देखेगा । जब तका 
जोवात्मा उमको श्रनुमति -न देगा। बहुत से लोग कहते हैं जल 
का यन्त्र पानी निकाल रहा है। गमन का यन्त्र दीड रहा है। 
यन्य में स्वयं पानी निकालने की या दौड़ने की शक्ति नहीं, जव 
तक कि उसे कोई चेतन्य चलावे नहीं, घुमावे नहीं । बिना चतन्य' 
के जड में क्रिया होना संभव नहीं । 
माया भविद्या प्रथवा प्रकृति तव तक कुछ भी करने में समर्थ 
नही जव तक जीवात्मा मिथ्या ज्ञान के वशीभूत होकर भपने को 
कर्ता न मान ले। जब.उसमें कठ त्व भोववृत्व मिथ्यारोप हो 
जाता है तब वही बद्ध जीव कहलाता है और वही मन, इन्द्रियों 
तथा प्राणों के द्वारा प्रकृतिजन्य भोगो का सेवन करता है। 
यद्यपि वह रहता शरीर में ही है; शरीर में वह न रहे, तो शारी+- 
क एक भी क्रिया, संभव नहीं । किन्तु शरीर में रहते हुए मी 
भशानोजत -न तो उसी जीवात्मा को देख सकते हैं भौर न उसके 
भोग के उपकरणों-मन,' प्राणों तथा' इन्द्रियों को-ही देख सक्ते 
हैं। हाँ, तत्तज्ञानी विवेको पुरुष इन चर्म चक्षुश्रो से नहीं-क्ञान 
१३ से झवश्य इन सब को देख लेते हैं-धर्थात्‌ अनुभव कर 
] , 


_ सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! पुरुप रौर प्रकृति, क्षेत्र शोर 
सेनज्ञ, जीव भोर माया, क्षर भर भ्रक्षर इनका प्रसंग जब छिड़ 
गया तो भगवान्‌ ने कहा--“'मैं इन दोनों से परे हुँ । में न पुरुपा 
हैन प्रकृति है,. इन दोनों का स्वामी; इन दोनों से विलक्षः 
पृर्षोत्तम ह [” ~ 


[न 
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शरु न ने पूछा--/जब श्राप भगवान्‌ ! पुरुषोत्तम हो, ब्रह्म 
हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो कुछ करते धरते नहों । लाते पीते 
नही, तो विषयों का भोग कौन करता है वस्तुप्रों का स्वाद कौन 
लता हे?” 
भगवान्‌ ने कहा--/जीवत्मा विषयों का भोग करता है?” 
घ्रजुन ने पृछा--"जीवात्मा को तो हमने मोग करते देखा 
नही । मोग तो शरोर द्वारा शरीरों में रहने वाली इन्द्रियों द्वारा 
होता है, भूख प्राणों को लगती है, जब भोज्य पदार्थ खा तेते हैं, 
तब तृध्ति हो जाती है स्वाद चलने की इच्छा रसना को होती 
है । स्वादिष्ट पदार्थ खा लेते हैं रमना ठप्त हो जाती है, मन में 
आता है, प्रमु म्थान में चलें । वहाँ जाकर मन संतुष्ट हो जाता 
है, तो हम समभते हैं, विषयों का भोग मन, इन्द्रिया तथा प्राण 
करते है !?' 
भगवान्‌ ने कहा--“प्राश, मन तथा इन्द्रिया उपकरण हैं, 
उनके द्वारा भोगता तो जीव ही है। मागे को परुष पार करता है 
किन्तु किसी वाहन द्वारा करता है। इसी प्रकार यह जीवात्मा 
कानो द्व,रा श्राँखों द्वारा, स्पर्शेद्रिन्य द्वारा, जिल्ना हारा, नासिका 
द्वारा तथा मन के द्वारा स्वयं ही विषयों का भोग करता है ।” 
जब एक शरीर को छोड़ कर जीव दूभरे शारीर में जाता 
है तब भी इन्द्रियों श्रोर अन्तःकरण तथा प्राणो को साथ लेकर 
उस शरोर को छोडता हे। जब दुमरे शारीर में प्रवेश करता है 
तब इनयो साथ लेकर ही प्रवेश करता है। जब शरीर में स्थित 
रहता है तव इनी साथ लेकर ही स्थित रहता है, जब विषयों 
का भोग करता हैं, तब भी इनके ही द्वारा भोगो को भोगता है। 
कमी इसका रुत्वगुण बढ़ जाता” है कभो रजोगुण कमी तभो- 
गुण । रहता है सदा गुणो से ही संयुक्त । 
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प्रजु न ने पूछा--“यह शरीर" तो हमें दिखायी देता है। 
उके चर्म,-रस, रक्त,न्मांस, मेदा, अस्थि, नशुकादि-समो बश्तुएँ 
दसती है, किन्तु सहू--जीवात्मा नहीं दिखायी देता। ज्यह जब 
शरीर का परित्याग: करता है, तो छिपकर मही जाता सवके 
नीह रारीर -त्याग 5कर : जाता:है, (फिर भी यह ,दीखता क्यों 
नम्‌ सए ` ॥ Re 


भगवान्‌ ने कहा-' अज्ञानी जीवों की आँखो पर अशान का 
'पर्दा पड़ गया है, जड़ता का जाला छा गया है! जिन आँखों में 
भाला छा जाता है, वे दूमरों को तो बड़ी-बडी दिखायी देती हैं, 
'किन्तु वे भाँखें स्वयं देखने में समथे नहीं होती । उनकी देखने को 
“शक्ति विलुप्त हो जाती है । किन्तु कोई तत्त्वदर्शी विशेषज्ञ आञाम" 
रूपी भजन लगाकर उस जलिककोकाट दे तो उसे दिखायी देने 
पगता है। इसी प्रका र भ्रज्ञानी पुरुष तो इस जीवात्मा को भाते- 
जोते शरीर में रहते शोर विषयों को मोगते हुए भो देखने में 
असमर्थ होते हैं, किन्तु जो ज्ञानो पुरुष हैं, जिनका अज्ञान नष्ट हो 
“गया है, ऐसे पुरुप-इन चर्म चक्ष झों से नही-शाम चक्ष्‌ ों से देख 
'सक्ते है। वे ही तत्तज्ञान द्वारा जीवों को उच्चावच गतियों को 
जाने सकते हैं|?“ 


भणुन ने पूछा--"शानीपरुष ज्ञाव नैशों द्वारा इसे कंसे 
रेते हें श्र 


पूजो कहते हैं-“मुनियो ! रजजन के इस प्रश्‍न का उत्तर 

भगवानु देकर अपनो दिव्य विभूतियो का जैसे वर्णन करेगे, उस 

र को में आपसे आगे वणन ब गा, आशा हे आप उसे समा- 
द र होकर श्रवण करने की कृपा करेंगे ।” 
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“° ! दछुष्पेय रः IT डर ए 
देखत-दैखत जीव एक .त्रन '' तजिके “जावे ` 
देखत-दैखत :' एक ` देह “त! दुत्तरि : आवै ॥ ... 
इस्थित है के देह शुननि के भोगति''मोगे। ” 
आश्रय इख्धिति 'करे विषय - सुख सांज सँजोगे॥ ` 
फिरि हू अज्ञानी पुरुष, जानत बाळू हैं नहीं।' 
_ ज्ञान रूप जिनि नेत्र हैं, प्रहिचानत _ज्ञाची ,हीं ॥ 


ल में" हि कक ह 
- संबम्‌ भगवान्‌ का ही तेज प्रकाशित 
 ,.-. ». हो रहा है 
i [६] 
यतन्तो -योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यवन्तोऽप्यकृतात्मानो - नैनं पव्यन्त्यचेतसः ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
_ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मांमकम्‌ |) 
गामाविश्य" च भूतानि. धारयाम्यहमोजसा । 


र iin! | | 
> पुष्णामि चोषधीः सर्वाः:सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥& 
(ते । ¦ ; [० (शो-मग० गी० १४ प० ११; १२,१३ इलो०) 
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केर नित्य जो. जतन ,योगिजन . वे _ई - जानें । 
इस्थित हियमें. रहे. _ताहि वे ह॑ पहिचानें॥ 
होवे अन्तःकरन शुद्ध तब जानत':जोगी । 
7 वाह -मे अभ्यातत करे ` नहि, विपयनि मोगी ॥ 
"यागी | । जो त, अ्म्यासवश, ` आत्म-दच्व 'कू ` जानते । 
केर सले अम्यास हू, अज्ञ न ताहि विचायते ॥ 


* योगी पुरुष अपने धराप मे _स्थित इस प्रात्मा को प्रयत्न `पूर्वक 
हैं, भोर प्रशुद्ध चित्त घाले म्रज्ञानी, प्रयस्न करने.पर भी इसे नहीं 
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जीवात्मा इस शरीर में ही रहता है, वह भव्यन्त सूकम है 
चह हुदयकमल में निवास करता है। योगिजन उसका साक्षात्‌- 
कार'करते.हें। उपासना करंते-करते जिनका 'भन्तःकरणा'विशुद्ध 
चन गया है, ऐसे सदाचारी:संथमी उपासक ही जीव का साक्षाद्‌ 
दर्शन कर सकते हैं। विन्तु जिनका 'अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुप्रा 
है, वे भ्रशुद्ध भन्तःकरण वाले कितना भी प्रयत्न करे भ्रात्मा का 
साक्षातृकार नही कर सकते ॥ वे जीव को देख नहीं सकते ) 
जीवात्मा 'या परमात्मा 'का दशंन इन 'चमंचक्षओं से नहीं 
होता, वे को :ज्ञान के ?दिव्यचक्षूश्रों सि-दिव्य एीष्टस्से'देखे जा 
सकते हैं। न छा ¢ fet 
जो धोदी मैली.है, कोयलों के.मल-जमने-से वह-प्रत्यन्त काली 
हो गमी है, उस पर यंदि श्राप लाल, पीला, .हरा.रग.. चढ़ाता 
चाहें तो कमी न चढेगा ।' यदि प्राप उस पर रंग चद्ाना चाहते 
हैं, तो।पहिलेःही उसे रंग में-डुतरीने को प्रयत्न मं कीजिये.। पहिले 
“उसे रेह का मिट्टी से 'सज्जी से बार-बार धोइये। निचोढ़ कर 
उप्तके मल को निकाल दोजिये.पुनः -सज्जी लगाइये पुन: पछारिये 
धोइये, निचोड़िये । इन क्रियाभों को तब तक करते रहिये जब 
क वह स्वच्छ-मंलरंहित-निमल-विशुद्ध न बंन जाय। जब 


a Nd 








देख सकते १ (॥ प्र ह 
जो तेज भूय में; स्थित होकर अखिल जगत्‌) को 'उदूमापित करता है 
ओर'जी तेन चन्द्रमा क्षया-ध्ग्नि मे स्थितै, खसे तुम “यही समझी कि 
यह मेरा'ही तेज है [श्र जे 
-मैं ही पृथ्वी मे प्रविष्ट होकर झपने सौज से समी पराघर प्राणियों 
वको पारण करता हैं, रस स्वरूप चन्द्रमा बनकर समो धरोषधियों को 
भ्दष्ट इरता हैं ।।१३॥ 
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kt 
निमेल-व् हो' गया,फिराःउस पर जो रंग चढ़ाध्रोगे वही चढ़ 
जायगा । जब तक मल उपतके प्रत्येक सूच में व्याप्त है तब तक तक 
अ पर दूसरा रंग; चढ़ना भसंमव है । 
क भरर जिन्होंने शोच, संतोष, तप स्वाध्यायादि द्वारा 
पना.मागोसे श्रन्तःकरण को विशुद्ध नहीं बना लिया, तब स्त 
चाल मन्त्र जपकरें; कितना भी वेद शाख'का पारायस' करें: 
है सिद्धि न होगी .बिद्या, घन झौर शक्ति ये अच्छी वस्तुय है, 
तु शुद्ध ्रन्उ:करणा, वालों की विद्या हीं ज्ञानदायिनीः होगी । 
घु अन्तर ण-वालों- का ही धन परोपकार, दान, पुएय तथा 
पज्ञादि शुभ कार्यो: में: ग्ययःहो गा ।. शद प्रन्तःकरण वालो की 
रकत ही, दूसरे केः सरक्षण करने में। लगेगी । इसके' विप रीतः 
भशुद्ध धन्तःकरणःवालों' को भाग्यवश' विद्या भा भी गयी तो 
उसका उपयोग'वे वाद विवादों में'ही करेंगे। ऐसे पुरुषों पर धन 
यदि भा गया, तो उसको दुराचार; व्यभिचार, मादकद्वव्य पानादि 
कार्य में ही व्यय करेंगे । ऐसे भशुद्ध भ्न्तःकरणा' वाले- यदि 
ति हो जायो तो" उनकी शक्ति परपीड़न में ही व्यय 
| पु कं कट पर पे 


RS a 


मोन; ब्रह्मचयंव्रतः ` वेदाघ्यन, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्मे 
पालन, शा्गोयः व्याख्या, एकान्तवास, मन्त्र, जप तया अष्टा 
ग की- अंतिम स्थिति समाधि गे सब कार्य मोक्ष देने वाले हैं 
किन्तु ये शुद्ध साधन : उन्हीं को मुक्ति देने में समर्थ होगे; जिरहों से" 
भपने अन्तःकरण को! इर्द्रियों को संयम द्वारा विशुद्ध बना लिया 
है, किन्तु जो ग्रजितेन्द्रिय हैं, म्रलिन' धन्त: रण वासे हैं उनके 
ये ये ही शुभसाधन खाना पीना चलाने के साधन बन जाते 
हे जीवन निर्वाह की वृत्ति व्यापारन्यार्ता-यत जाते हे । "१ 
समस्त साधनों के लिये प्रन्त:क रण को शुरि ५ * 


~ 
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` अन्तःकरण की शुद्धि एक जन्म में नहीं. होती, वह संशुदि 
अनेक जन्मों तक सावधानी,से संयम पूर्वक साधना करने मे भाती 
है। जिन्होंने बहुन जन्मों तक तपस्या, यज्ञ, दान, धर्मादि ' शुभं 
वर्म किये हैं । निरन्तर शुभ कर्म करते-करतेःजिनके पाप क्षोण 
हो गये हैं श्रन्तःकरश विशुद्ध बन गया है,. ऐसे क्षीए पाप पुरो 
का अन्म पविश्न कुल में, घामिक श्रोमानों के कुन में थवा 
योगियों के कुल में होता है ऐसे उपासक घामिक पावन कुन में 
जन्म बड़े भाग्यशालियीं का होता है। (वंशः परम्परा का' प्रमाव 
जीवन में श्रवश्य होता है। जिन्होंने जन्मान्तरो में साधना की 
की होगी, उन्हीं'का जन्म विशुद्ध कुल में होगा घोर वे वाल्यडाल 
से ही संयम सदा बार पूर्वक -उपासना में प्रवृत्त. हो जायंगे भौर 
उनको जीवन के साथी भी, वैसे हो पावन पुरुष +मिलेंगे । ऐसे 
व्यान, धारणा करने वाले शुद्ध घ्रन्तःकरण के पुरुप,ही प्राते' जाते 
जीव को ज्ञान दृष्टि से देख, सकते हैं।-यह बात इस ;दृष्टास्त से 
सिद्ध हो जायगी 5. ७ 5 हय देय पड 7; 
` ˆ मद्व देश के एक 'श्रश्चपेति नाम' के राजा थे। वे; गायत्री देवी 
के परम उपापक थे । भक्त चार प्रकार के होते हैं भारत, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी भौर, ज्ञानी । दु.ख निशृत्ति के लिये-भक्ति करने वाचि, 
सोक्ष की निञ्चासा से भक्ति करने वाले, , ज्ञाननिष्ठ होकर भग- 
चान की भक्ति-करने, बाले और किसी - कामना. विशेष से-प्रपनी 
कामना की पूर्तिके निमित्त-भक्कि करते वाले सो राजा भर्वर्थी 
मक्त थे। राजा के कोई: सन्तान ” नहीं थी । इसी लिये -राजा ने 
कामना से पविभता पूर्वक गायत्रो देवी का अनुष्ठान किमा ) पते 
राजा बड़े धमरिमा थे। वे ब्राह्मणों के मक्त, सत्यब्रत, जितेस्द्रिय, 
याज्निक, दाता, चतुर, सर्व प्रिय, - क्षमावानु, प्राशिमान्र. के हितेपो, 
रान्ठ दान्त तथा उतितिक्षु थे।. वे मिताहार रहकर ब्रह्मवर्ष ग्रत- 
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को घारण  करके< सावित्रो देवी की उपासना करते घौर एक 
पहन गायत्री मन्त्र से हवन करके सायंकाल में एकवार मिताहार 


करते इस प्रकार १८. वर्षा तदः वे सावित्री देवो की उपासना 


करते रहे | त ॐ 


५ पनकी उपासना से गायत्री देवी प्रसघ हुई राजा को प्रत्यक्ष 
उन देकर वर माँगने को कहा रांजा ने कंहा--माँ मैंने वंश 
लिये प्रापकी उपादना की हैं । मुझे वंश बढ़ाने वाले पुत्र 
) FP = 
`` सावित्री देवो ने कहा--“जांग्रो तुम्हारे कुल की कीति बढ़ाने 
वाली एक कन्या होगी IN 6 a 
सजाने 'कहा--“मा ! कन्या तो दूसरे कुल की श्रो बृद्धि 
ने वाली होती है। मुझे तो पुत्रे को अमिल्लाया है।” 
' मगवती गायत्री ने कैंहा--' वह कन्या साधारण नहीं होगी । 
उषी के द्वारा उमय कुल की.बृद्धि होगी र दोनों कुल वी को ति 


चेर मे व्याप्त हो जायगी १" - ” क 
गगवतो जगन्माता सावित्री' कां वर सत्य हुमा। कमल नयनी 
नदय को साकार मूर्ति, समस्त सद्गुणों की खानि सावित्रो देवी 
के ही अशं से राजा के एक पुची हुई! वेदज्षे ब्राह्मणों ने उका 
म सावित्रो रेखा । जैसे शुक्ल पक्ष कें चन्द्रमा की किरणों बढ़ते- 
' ने पिमा के दिने पुण हो जाती हैं, देसे ही राजकुमारी 
पवित्री सोलह वर्षं की ही गयी । ह 
$ हे दिनों की ऐसी प्रथा थी, कि वर पक्ष के लोग स्वयं कन्या 
कै पिता के समीप कन्या को 'याचना करने झाते थे । 'झ्न्तु 
शाविमी को याचना करने महाराज अश्वपति के समीप कोई 
पिक नहीं आया । तबे राजा ने कन्या से कहा--/पुत्रि ! 
भव कोई याचक पाया नहीं। स्वयेतर करने में फसह & 
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वना रहती है, ग्रतः तू स्वर्यं ही जाकर श्रपने योग्य वराकी सोग' 
कर ला ।” यह कहकर राजा ने मन्त्रो पुरीहित.साथ. कर दिये: 
कुछ सेवक संनिकों के सहित सुत्ता कोः विदा कर,दिया। | 
साविन्नो तो बडी सदाचारिणी, सुशीला, साध्वी धर्म परा” 
यणा थो, झतः उसने राजधामियों में: राजकुमारों की खोजन 
करके तपोवनों के शातवातावरण में रहने वाले”तपस्त्ियों: में 
वर की खोज-की | जहाँ तपस्या, में निरत ब्रह्मविगण तया बहुत 
राजपिगण निवास करते थे । Ror 
.उसी-तपोवन में शाल्व-देश के दयुमत्सेन .नाम के एक राजि 
तपस्या करते थे, उनका राज्य शत्रुओं ने'छीन लिया'था, उनके 
चित्नाश्च नाम का पुत्र था भ्त; राजयि, स्वय भ्न्धेहो गये थे, 
कुमार छोल था झत्तः वे-पर्नी पुञ के ,सहित वनवास करते थे । 
पुत्र भी १८ वर्ष का-हो गया था । वह- सुन्दरता: में श्रनुपम था। 
वह शूरवीर, भितेन्द्रियः.घमे- परायया,, सत्यवादी, सुशील, उदार). 
दानी, प्रियभाषी, तथा प्रियदर्शन था'। सार्विश्री:ने उसे.ही प्रपता 
पृति.-वरण कर लिया+मन ही -मन-में उसे- पतिः रूप मैं वरण 
करके वह चुपचाप वित्रा के समीप लौट शायी । ६८ 5; | ४ . 
जिस समय साविद्री-लौटेकर अपनी - राजधानी में श्रायी उस 
समग्र. उनके विता महाराज ध्रश्चपति नारद जी से बातें कर रहै 
थे । पुत्री ने दोनों को प्रणाम. ,किया ।., नारद जी-ने पूछाए- रद 
बच्ची किप्षकी पुत्री है ?” क 
` महाराज ने कहा--/“भगवन !यह; आपकी ही बच्ची है! 
- - नारदी ने.पूछा--“बच्ची तो विवाह योग्य है, श्रमीः वरे 
थ्रापने इसका विवाह नहीं किया ?”” क ।, 
“ “राजा ने कहा--"मगदन्‌ ! इसी की मुझे विता है, इसी लिये: 
मेंनें इस मंत्री पुरां दित के सहित. भेजा-था |. भव. यही बतावेगी 


सबमें मगवानुःका ही'तेजः प्रकाशित हो रहा हैं. १३७- 


इसने बिंस राजकुमार को वरण किया । बेटो.! बता दें तंते किस 


राजकुमार को अपने योग्य समझा ? ” 
¦ .लजाते हुए राजकुमारी ने कहा--“विताजी ! मैंने शाल्वा- 
घिपति राजपि युमत्सेन के पुत्र राजकुमार चित्राश्च को श्रगने 
योग्यःसमझा है”? '* 
`राजा ने नारदजी से पुछा--“'भगवनूः ! श्राप तो इन राज्धिः 
को जातते ही होंगे-?"':, £ 
' ' नारदजी ने कहा--"हाँ, - में इन राजपि को भली भातिः 
जानता हैं बड़े सदाचारी यशस्वी नपस्वीहैं। ये अधे हो गये 
। इनका पुथःछोटा था। शत्रुभो'ने'इनका राज्य छीन लिया 
ये राज्यपाट से विहोन होकर वन में तपस्या करते हैं । इनका! 
गएका सर्वक्षद्युण (संपन्न है। इसे श्रम्यों से बडा भ्रम है, श्रश्वोके 
विव बनाया 'करता'है.इसी लिये उसका नाम चिश्राश्व: है। वास्तव 
तो उसको गुणालय, कहना चाहिये; क्योंकि कोई भी सद्गण 
ऐमा नहीं जोःउसमें न- हो। उसके माता-पिता सदा सत्य'भाषण' 
वे हैं, भत:-यह-भो सदा सत्य भाषण -करता-है धतः वनवासी' 
ऋषियों ते उसका;नाम सत्यवान्‌ रख दिया है। सत्यवान्‌ ' गुणों 
की लानि है, आपकी पुत्री भी अनुपम सुदरी तथा परम गुण- 
का ३ जाडी तो सवथा झनुकूल ही हे, किन्तु एक बहुत बुगी' 
तिहै।! = «इ | 


' 'राबाने पृछा--"बह कौन-सी बुरी बात है?” 
` गरदजी न कहा--/वह राजकुमार अल्पायु है, भाज से' 
ठोक एक बध पश्चात्‌ वह मर जायगा! झतः राजकुमारी को 

उसे छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार का.वरण,करना चाहिये ।” 
' राजा ने तथा'नारदजी-ने कन्या को बहुत. समझाया, किन्तु 


गहे मानो हो नहीं । उसने कहा--”पिताजो |: एक वस्तु का दामः 


a 


१३८. शरो भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ७६ - 


'एक ही बार होता है, कन्या दान एक बार ही होता है, पिता की 
सम्पत्ति का पश्री डालकर बेंटवारा एक हो वार होता है। मैंने 
जिसे एक बार पति वरण कर लिया है, उसे मे छोड़ नहीं 
सकती ।” 
राजा पभग्चपति जी ने नारदजी को सम्मति से सावित्री का 
विवाह सत्यवान्‌ के साथ कर दिया । अंधे राजा द्युमत्सेन श्रपनी 
सर्व सदृगुणा सम्पन्ना वधू को पाकर सपत्नीक बड़े हा प्रसन्न हुए । 
साविन्नी भपने राज्य भ्रष्ट सास ससुर की सदा सेवा में सक्नद्ध 
रहती । अपने पातिव्रत के प्रभाव स उसने पात को, सास, ससुर 
का अपने वश में कर लिया था। वे उसे श्रा्णों से भो अधिक 
प्यार करते । 
नारदजी का बताया हुआ समय भाया, . तो सावित्री ने तीन 
दिन-ब्रिना कुछ खाये पोये तीन दिन का :निराहार ब्रत''किया । 
चोथे दिंन-जो सत्यवान्‌ की मृत्यु का दिवस था--वह अपने सास 
ससुर और पति की प्रनुमति से सत्यवानु के साथ फल फूल झौर 
कुशा समिघा लेने वन में गयी । फल फूल एक “टोकरी में भरकर 
जब बह समिधा काटने जगे, तच उसके सिर में बडे जोरों' की 
की पीड़ा हुई । सावित्री समझ गयी, उसे शोधे ही उतार लिया । 
वट को छाया में वह झरने पति के सिर को 'गोदी'में रखकर 
शानः शानः दबाने लगी | तभो उसने देखा हाथ में पाश लिये एक 
काला पुरुष ब्रा! रहा है । वसे देवता साधारण लोगो को दीखते 
नहीं । किन्तु सावित्री सतो, साध्वी, तपस्विनी तथा समस्त सद्‌- 
गुण सम्पन्ना थी | .उस्ते यमराज के प्रत्यक्ष दशन हुए। उसने 
'पूछा--"है देव ! झाप मनुष्य तो हैं नही कोन है?” म 
यमराज ने कहा---“मे यम हुँ, तुम्हारेरपति का' समय पूरा 
महो गया है मैं उसे लेने माया हूँ: 7 00 एप 


सबमें मगवात्र का ही तेज प्रकाशित; हो रहा है १३९ 


सावित्री मे कहा--"देव ! मेने तो ऐशा'-सुना.है, जिनकी 
मृत्यु सन्निक््ट होती है उन्हें मापके दूत लेने श्राते हैं। झापने प्रपने 
यमदूतों को न भेजकर स्वयं ही कष्ट क्यों किया ?” । ३ 
यमराज ने कहा--"“देवि तुम्हारा पति साधारण प्मनृष्य 
नहीं। यह सत्य है, सवं साधारण मनुष्यों को मेरे दूत ही लेने 
"आते हैं, किन्तु सत्यवान्‌ घमत्मा, सव सुदुगुछ सपन्न तथा परम 
-रूपवान्‌ है, इसलिये इसे लेने में स्वयं ही प्राया हूं । तरा भोर 
इसका इतने ही दिन का संयोग था, प्रतः अब तू मुझे;इसे ले 
जाने दे”! 
सावित्री ने कहा--' आप सर्वसमथ हैं जो चाहे सो वरं + 
वेसे जीवारमा किसी को गाते जाते दिखायी नहीं देता, किन्तु 
सावित्रो तो परम साधिका पतिव्रता थी, उसने प्रत्यक्ष देखां-- 
यमराज ने सत्यवान्‌ के शरीर से ग्रगुष्ठमात्र पुरुष को बल.पूर्वक 
निकाला ध्रौर उसे झपनी पाशा में बाँध लिया । उस अंग्रुष्ठमान्र 
पुरुष के निकलते हो सत्वान्‌ का शरीर निष्प्राण हो गया, उसकी 
श्वास प्रश्वास बंद हो गयी, . उसकी भा मंद पड़ गयी, शरीर 
क्रिया शूऱ्य हो गया, अब तक जो परम सुंदर प्रतीत होती था 
वह प्रब भयावह लगने लगा । 
इम प्रकार सावित्री ने जीवात्मा को अंगुष्ठ के समान अपनी 
दिव्य ष्टि से प्रत्यक्ष देखा था किन्तु अंशुद्ध चित्त बाले सर्वेसाधा-. 
“रण अविवेकी पुरुष प्रयत्न करने १र भी इसे नही देख पातत! _ 
सावित्री झरने पातिद्रत के प्रभाव से भपमे मंधुर बंचनों दवीरा 
यमराज से अपने पति को ही नहीं छुड़ा लायी झपितु उसने अपने 
पिता के लिये सो पुत्रे, अपने लिये सत्यवाचे के भौरस से सी पुत्र 
अयने ससुर की झालो कोः प्रसि संथा! राज्यप्रांि के वरं भी 
रात कर लिये"). यह लो तातिव्रत का माहात्म्य,था, विन्तु ,धपनी 


१४० शी भागवतः दर्शन भागवती कथा, खण्ड ७६ 


ध्यानादि साधना द्वाराः उसने जीवात्मा को-भी अपनी दिव्यदृष्टि 
से देख लिया ।” 

सूतजी कहते' हुँ~''मुनियो ! जब श्रजुन ने यह जिज्ञासा को 
ज्ञाननेत्र वाले उसे किस प्रकार देखते है!” तो भगवान्‌ ने कहा-- 
“ब्रजु न! देखो योंगिजन इसा भात्मा का घ्यान धारणा समावि 
इ।रा साक्षातृकार करते हें ।?” 

अजु न मे'प्छा--"कहाँ साक्षात्कार करते हें?” 

भगवान्‌ नें कहा-"कहीं धाहर देखने थोड़े ही जाते हैं, बै तो” 
अपने अन्त करण में ही स्थित झात्मा का अपने आप मेंदी 
माक्षावक्रार करते हैं । वह' साक्षातृकार प्रबल साधनों द्व+रा होता 
है, यम नियमों का पालन करते है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
द्वारा शरीर तथा मन को' शुद्ध करके समाघिः द्वारा उसका 
साक्षात्‌कार करते हैं |” ' 

अजु न ने पछा--"“जो भो चाहे' प्रयतत करके ग्रात्मा का 
साक्षातुकार कर सकता है! ?” * ! ' 

भगवान्‌ ने कहा--"सब के वश का यहे काम नहों है, केवल 
प्रयत्न बरमे से ही काम नहीं चनने का । सब्रसे पहिले तो'भ्रन्तः-: 
करण की शुद्धि को भत्यंत अवश्यकता है। जो भ्र गोपासक हैं, . 

होंने यज्ञ, दान तपादि से झपने धन्तःकरण का शोधन नहीं किया 
है, ऐसे मलिन चित्त वाने विवेक शून्य, श्रकृ्रात्मा पुरुष यत्न करने 
पर भी, इसे देखने में समथ नहीं हो मकते । वह पद ऐक ही है, . 
उसे सूर्यादि अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं कर सक्ते ।” ' 

- ,अर्जुन ने कहा-*'संसार में जितना सूय,, चन्द्र, तारागण 
तथा अग्नि प्रादि में प्रकाश हैं, वह प्रकाश कहाँ से श्राता,हें ? 
' भगवान ने कहा--'प्रकाशवानों में नो भी प्रकाश है, वह सवः 


ह। 
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पमेराही प्रकाश है। मेरी विभृत्तियों से ही यह जगत्‌ विभ्ूतिबान्‌ 
प्रतीत होता है” 
भजु न ने बहा--/विभूतियोग के प्रसद्ध में तथा झन्म 
-प्रमद्भों में भी प्राप ने भ्रपनो विभूतियों का वर्णेत किया है, फिर 
भी में भ्रापकी फुछ झन्य विभूतियों के सम्बन्ध में सुनना 
चाहता हुं ।" 
-भषवाच्‌ ने कहा-“पज्जु न ! यह बात तो में पहिले ही बता 
चुका हूँ, कि मेरी दिव्य विभूतियों का कोई भ्रन्त नहीं है, वे .विभू- 
तिम्री, नन्त हें। फिर भो मे तुमसे भ्रपनी कुछ विर्भतियों का 
युन करता है | देखो, सूर्य के तेज से ही यह चराचर त्रलोकय 
जगत्‌ प्रकाशित होता है, तथा सूय के भदर्शन काल में चन्द्रमा 
तथा भरिन द्वारा प्रझाशित होता है यह जो सूयं, चन्द्रमा तथा 
“अग्नि में सम्पूणं जगत को प्रकाशित करने वाला तेज है, उसे तू 
म्मेरा ही तेज जान । मैं तेज ही नही, सबको धारणा करने वाला 
"तधा पोषण कर्ने वाला मी.हू। हि 


'ग्रजुन ने पूछा--/धारण पोषण करने-वासे श्राप-कसे-हैं,?.” 


भगवान्‌ ने'कहा--“समस्त भूतों की यूथ्वी धारण किये हुए 

'है। इस मृएम्य जड़ पृथ्वी में ऐसो सामथ्य कहाँ है, 'जो-सघ्को 
“धारण कर सके। मे ही इस पृथ्वी में प्रवेश करके देवता रूप से 
समस्त प्राणियों को घारण किये हुए है । स्मो सिज़त्तवा बल 
न्से इसमें घवेश'करके इसको-सुदढ़ न *घनाऊँ, तो यह, मृत्तिका तो 
जल में ही'घुम कर ठ जाय ॥-चयोंकिश्समस्त प्ृथ्च्री जस पर ही 
स्थित है, पृथ्वी को जहाँ-भीगखोदो, वहींःजलाही जल 7दिखायी 
"देगा भल सें '्यदिन्म घुने तो सूख कर धरम्उघर! छिन्नभिन्न 
-हो जय" मै'इस पृथ्वीन्में अवैश करके "इसे मर्यादित,''रखता हूँ, 


२४२३ श्रो भागवत दर्शन मागवतो कथा? खण्ड, ७९- 


इसे समस्त प्राणियों के रहने योग्य बनाये रखता हैं। यह णजों 
पृथ्वी की धारणा शक्ति है, यह मेरी हो शक्ति है ।” * 
भजु न ने पुछा--/पोपण प्राप किप्त प्रकार करते हैं?” 
भगवान्‌ ने कहा-“समस्त प्राणी धन्न द्वारा ही पोषित होते 
हे । भन्न श्रोषधियों द्वारा प्राम होता है । जो मी पदार्थ खाये जाये 
उन सबकी झन्न संज्ञा है। जो भो खाया जाता है, सब ध्रोषधियां 
दारा प्राप्त होता है! । भोषधि उसे कहते हैं णो पृथ्वी में अंकुरित 
हीकर पत्र, पुष्प झोर फलवती होकर पक कर विनष्ट हो जाय | 
इसमें वृक्ष, लता, ठण, वीरुध, वनस्पति सभी बीज से अंकुरितः 
होने वाली वृक्ष जाति के पौधे ध्रा गये। ये पौधे पदा केसे होते 
हे ? पहिले पृथ्वी में बीज बोया जाता है, जल से सीचा जाता 
है, किन्तु जब तक चन्द्रमा भपनी किरणों द्वारा भपुत रूप रस से 
उन्हें प्राप्यायत न कर दे उनका. सिचन न कर दे तब तक पुष्ट 
करने की शक्ति तथा सुस्वादुर्पना नहीं धाता। बन्द्रमा में जो 
सोमरूप रस है, जिसके द्वारा वे भशोपधियों को रस॑ देकर उनका 
पोषण करते हैं वह रसमय सोम में हो हैँ। चन्द्रमा में जो सीम 
स्वरूप पोषण करने वाला भ्रमृत है, वह मेरी ही विभति है।” 
सूतजी कहते हैं--([मुनियों !- भगवान्‌ अपनी, विभूतियों का 
और जो भी वर्णन करेंगे, उपे,में-श्राप से भागे कहूँपा ।” - 
हका 2 ।", ' ग्छुष्पय $ , हा ~= * 
” पा"्जय में तीनिहिं , करे प्रकाशित *वृस्तुनि सगरी,। 
- 77सूय्, चन्द्र अरु अगिनि दिखावत बन घर नगरी ॥ ` - 
« 5 करें प्रकाशित” जगत. सूय रमे हक ~ इस्थित । 
(“जानो मेरी तेये गोह" त!.. होहि अकाशित॥ ~": 
ऐसे ही.जोः चन्द्र में;-ओर तेज "जो अयिनि-*में | ; 
,; अर्जुन: / तू. यह जावि ले,;. तेज र हुम़ारो सबनि में॥ । 


सबमें भगवान्‌ का ही तेज प्रकाशित हो रहा है... १४३- 


जीव चराचर जड़ चेतन हैं जयमें जेते। 
घारन प्रथिवी करे रहे इस्थित भू तेते॥ 
“== पृथिवी में नहि राति अकिशी हों ही प्रथिवी में। 
` घारन सबके करू सदा ई बसि भूमी में॥ 
हौं ही शशि मह रस-अमृत, बनिके सब सिचन करहुं । 
जगमें जितनी औषधी, पुष्ट सवगि नित नित करहुँ॥ 


भगवान ही 'पचाने चाले और सब कुंढ हैं 
[७५] [ 


अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 

आणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुविधम्‌ ॥ 
-सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्थतर्शानमपोहन च! 
वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेद्वान्तद्वेदबिदेव चाहम्‌ ॥ 


(श्वो०-मग०्गी० १५ भ्र० १४, १५ इलोक) 


छप्पय 


हों ही बतिकं जठर भाहि सब जन्त पचाजे। 
हो वेशानर प्रान अपानहु सहित कहाजँ॥ 
सब देहनि में रहूँ उष्णता तह पहुँचाऊँ। 
जाते जीद जीव ऋगिति आधार क्हाऊँ॥ 
भक्ष्य भोज्य अरु चोष्य जो, लेहय चारि विधि वस्तु सब | 
तिमिको हीं पाचन फर, कहें मोह जठराग्नि सव । 





छ में ही वेश्वातर-जठराग्नि वनकर सभी प्राणियों के शरीर 
का भराय लिकर प्राणी श्रपान से युक्त हुआ चारों प्रकार के भ्नन्न को 
पचाता हूँ ॥१४॥। 

में ही सभी के हृदय मे संनिविष्ट हैँ। मुभो से स्मृति, ज्ञान श्रोर 

-श्रपोहन हौते हैं तथा सभो वेदों मे वैद्य यस्तु मैं ही हूँ ॥ १% 


- “मंर्गवान्‌ हो पचाने वाले और सब कुछ हैं. १४५ 


“हम लोग जो ईख से रस बनाकर उस रस को पकाकर 
राव, गृह, शवफर, बूरा, चीनी, खांड़ ओर मिश्री आदि मधुर 
पदाथ बनाते हैं, उसके लिये कितने उपकरणों की झावश्यकता 
होती है। आग जलाने को भट्टी, ईंघन,अग्नि, कढाई आदि छोटे 
बड़े बहुत मे पात्र छानने को छघ्षा, चलाने को कड़छी, मैस 
निकालने को पृथक्‌ पात्र और न जाने क्या-क्या डालने को 
“चलाने को. सुखाने को गूदने को सामग्रियाँ चाहिये तब कहीं 
जाकर ये वस्तुएं बनती हैं, किन्तु पेट में न जाने कौन-सा देवता 
'वठा है, कि उसमें जो पदार्थ खायां जावा है उस खाये हुए पदार्थ 
को पकाकर पेट में हो उसका रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, 
'अस्थि, वोर्यं भौर भोज इन वस्तुओं को कौन, बना देता है। 
हाथो का भले ही बड़ा उदर हो या चीटी का छोटा उदर सभी 
में ये वस्तुएं पककर वन जाती हैं, भीतर कोई कढ़ाई.करछुल 
"या पान्न भो दिखायी नहीं देते। जलती हुई अग्नि भी दिखायी 
'नहीं देती जिस पर पकाकर रस रक्तादि घातुएं व्रनाई जाये । 
"उदर में जलती हुई अग्नि में, माता के गर्भ में-उदर के भीतर- 
“बहुत दिनों तंक बच्चा वास करता है, वह जलता नहीं । उलटे 
"उस अग्नि के समीप ही उसका पालन पोषण 'होता-हे | केसी 
“विचित्र बात है, एक ओर तो भट्टी 'जल रद्दी है, उसी के समीप 
"कोमल निरोह्‌ शिशु का पोषण पासन होता है, उस'भग्नि से चह 
सूखता नहीं जलता नही । भट्टी की अग्नि - कभी : बुती महीं 
` उसमें क्रमशः सात घातुएं पकती रहतो है। भट्टो. रात्रि-दिन 
“जलती रहती'है। ˆ ४ ' be 
- यह्‌ भट्टी ; किसी --कारीगर को 'कृति नहीं 'बहणस्थयं ही 
"भरिन बतकर बड़ी युक्तिः से खाये हुए अन्नों को पकीकर? भीतर 
"जाते हो दो भाग कर देता है, एक को रस कहते हैं, दूसरे को किट्ट 


१० £ 
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या मल | मछ को मल स्थान में भेजकर रस को पकाकर उसकेः 
भी दो भाग कर देता है, एक शुद्ध-रस दूसरा मल | शुद्ध -रस को 
पकाकर उसके भी दो भाग कर देता है, एक रक्त दूसरा मल। 
रक्तको पकाकर दो भाग कर देता है, एक माँस दूसरा मल | 
माँस को भी पकाकर उसके दो भाग कर देता है. एक मल दूसरा 
मेद | मेद को भी पकाकर उसके दो भाग.कर देता है एक मल 
दूसरा मज्ज । मज्जा को भी पकाकर उसके दो माग कर देता 
है एक हड्डी दूसरा मल । हड्डी को भी पकाकर एक शुक्र या वीर्या 
शेप उसका मल । निमल वोय को पकाकर. उसका ओज बना देती 
है। इस किया को कोन करता है? जठराग्नि करती है | जठर 
में जलते हुए वश्वानर करते हैं। ये वेश्‍वानर कीन हैं ?-ये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हुँ । भगवान्‌ ही सबके.उदरों में बेठकर प्राणियों 

को जीवन दान देते रहते है! इतना परिश्रम करने पर भी 

, भर्गवान्‌ को कोई कष्ट नहीं, कोई-मोह ममता तथा बन्धन नहीं;। 
वे निर्मल निर्लेप, सुख दुःख से परे. भकर्ता,बनकर हेसते रहते 
हैं । केसो है उनकी लौछा । केसी है उनकी अपरम्पार माया ।:5 


-„ सुत्तजी कहते है—“मुनियो ! 'जब अजुन ने भगवान से” 
अपनी और विभ्ृतियों के सम्बन्ध में जिज्ञासा को, तो'भगवांन्‌ 
ने कहां-भर्जुन ! सव, प्राणियों के उदर में वश्वानर-जठराग्नि- 
भी मेरी विभूति है। में जठराग्नि का रूप रखकर संमस्त' 
: प्राणियों के शरीर मे निवास करता हूँ” प?” ' '! 


अजु न ने कहा--' वहाँ प्राप क्या काम करते हैं भगवम्‌ ?/” 


„ ५ भगवाम्‌ ने कहा “वहाँ मैं प्राणियों दारा खाये हुए चार 
-प्रकार के भन्नों को पकाय करता हू । पाचक का कार्यकरता हूँ।' 
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"भगवान्‌ हो पचाने वाले ओर सब कुछ हैं १४७ 


` श्रजुन ने कहा-“चार प्रकार के अन्न कोन-कोन से हैं,'ओर 
भाप उन्हें कसे पचाते हैं ?” "~ .: * - 
भगवान्‌ मे कहा--"'जो दांतों से काटकर चबाये जायें, चबा- 
कर निगले जायं, उन्हें भक्ष्य अन्न कहते हैं। जैसे रोटो, माल- 
पप्रा चना चबना घ्रादि कड़े पदाथ । इनमें चना चबेना चव्यं 
हैं, शेप भक्ष्य । चर्यं श्रीर भक्ष एक ही वात है। दूसरे पदार्थ 
भोज्य कहलाते हैं। उनमें दांतों को बहुत परिश्रम नहीं करना 
पञ्ता केवल जिद्वा से विलोकर निगल जाते हैं। जसे कढ़ी भात, 
हलआ भ्रादि। तीसरेपदार्थ लेह्य कहलाते हैं। जो जीभ से चाटे 
जाते हैं; जेसे चटनी;'सौंठ, गुड़ की राब, तथा विविध भादि के 
अवलेह आदि | " ¢ Te 
 चोीषे पदार्थ हैं चोष्य-जो।दाँतों से दवाकर.उसके रस-रस 
को तो निगल जायें । छू छ को उगल दें । "जसे ईख, आम, प्रन- 
प्तासं, सम्तेरे,' मीठी खट्टे नीवू घ्रादि। इन चार प्रकार के अन्नों 
को: प्राणी मुख के द्वारा खाकर उदर में पहुंचते हैं। उदर में 
में वेइवानर का रूप रखकर बेठा,रहता हूँ । पक्वाशय की मट्टी 
में प्राणा ओर पान केद्वारा जठराग्नि को प्रदीप्त करके उन 
चार प्रकार के अच्नों को मैं 'हो पचाता हूं! भ्रन्न भोज्य है और 
वेशवान्र अग्नि ही पघाकर उसका भोजन, कर लेता हूँ । रतः 
उदरश्येवेईवानर मेरी विभूति है! विभति बया हैं सेब मैं ही 
में हुँ। 
आन नने कहा-- "आप हो ध्राप,कसे हैं, भगवन ?” 
भगवान्‌ ने कहां-- “देखो, मैं ही सबके. हृदय में विराजमान 
होकर सब-कार्यों को करा रहा हूँ। देखो, बहुत दिन देखो सुनी 
घटना विस्मृत द्वो जाती है, मादमी भूस जाता है, फिर प्रसंग 
शाने पर पुनः उसकी 'स्मृति' हो .उठती है। वह स्मृति कहाँ से 


९४८ श्री भागवत दर्शन भागवती केया, लण्ड ७६ 


आती है ? बह मुभे ही आती है, मैं ही स्मरण कराता हूँ। 
चस्तुओ का यथार्थज्ञान भी मैं ही कराता हूँ। घ्रौर ऊहा पोह 
द्वारा-तक वितो करके-दोनों का नाश भी मेरे ही द्वारा होता 
है । अर्थात्‌ स्मृति, ज्ञात तथा अपोहन ये मुझसे ही होते हैं ।” 
समस्त वेदो में अनेक देव, उपदेवादिकों का वर्णन है, किन्तु 
चास्तव में एक मात्र मैं ही वेद्य हूँ-जानने योग्य हुँ-। वेदान्त का 
कर्ता भी मैं ही है और यथाथं रूप से वेदों को जानने वाला भी 
में ही हुँ। मेरे द्वारा ही यह समस्त भ्रपग्ध सचालित हो रहा है। 
अजुम ने कहा-''भगवन्‌ पहिने श्रापने प्रकृति पुरुष रूप से 
चर्णान किया फिर क्षेत्र क्षेअज्ञ रूप से यरणान किया, फिर जीव 
भ्रौर जगत के रूप से वर्णन किया! इस विषय को आप मुझे 
स्पष्ट रूप से समझाइथे वेमे तो आप स्वरूप है, सभी ध्रापसे हुआ 
है, किन्तु वास्तव में प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेधश्ष, जीव जगत्‌ इसमें 
कोने आपका व्प्रवहारिक रूप है जी रकौन-सा पारमाथिङ ?” 
सूतजी कहते हैं - “मुनियों ! अर्जुन के इस प्रश्‍न का भगवाम्‌ 
जो उत्तर देंगे उसका वरान मैं आगे करेगा)” ह 
| छष्पय 
हौँ. ही घट-घट रहँ कहें सब अन्तरजामी |. 
आननि में नित वास करें ग्राननि को स्वामी ॥ _ 
गोई तें सब ज्ञान और इस्ट्ृति है मोते। , , 
दूरी जहापोह होहि, सु अपोहन गोतो॥ 
_. हो ही जानन जोर हैं,. सब्‌ वेदन तो एक“मै। 
"र्ता हाँ... वेदान्त को, वेदति. जाता .एक में ॥ 


90.) 


; शहर ~ 


. चर अचर और पुरुषोत्तम. 


+ + [८] 
द्वाविमो पुरुपौ लोके क्षरश्चाज़्र एवं च ।. 
चरेः सर्वाणि भूतानि ङूटस्थोऽ्ञर उच्यते ॥ 
उत्तमः - पुरुपस्त्मन्यः- परमात्मेत्युदाहृतः 
यो लोकत्रयमाविश्य पिभत्येब्यय ईश्वरः" ` 
यरंमात्ततरमतीतोऽदमच्तरादपि | चोत्तमः।. `” 
अ्चतोऽस्मि सोके वेदे च: प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥® 
(शरो मग० .गी०.१५ अ्रa १६, १७, १८ इलो० } 
Fa ; 5 झुप्पय ~ y 3 
~ जग में .द्वै $, पतप +-तीपरो : कोई ' भाई । 
` बाशवान,'है एक ''द्वितिय। अविगासी भाई ॥ 
चार... श्रश्ार हृ कहें :' परुषः को मेद बताबं।? । 
= पश्र हैं जावे माट नहीं श्रतर'नति जागे॥ '.' 
- सब :मूतनि फे, देह जो, नाशवान ते सब कहे!" 
अविनारी जीवातमा, अच्तर ` बनिकं बह रहे॥ '.' 





# दइस(तलोक'मे धार मरौर अश्र ये दो हो पुरुप हैं। सम्पूर्णं प्रणी 

नतो नाशवानु हैं तचा कूटम्थ वहा को भ्रक्षर कड़ा जाता है ॥१६॥ 77 
. _ ईन- दोनों मे परे उत्तम पुरुष ग्रन्य ही है। जो तीनो लोकों में 
वेश करके लोकी का,,भरख-प्रोपण करता है उसे भ्रब्यय, ईद्ववर,. पर्‌- 
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गीता शाखर में स्थान-स्थान में जीव भोर जगत्‌ फे भिन्न- 
भिन्न नाम आये हैं। कही तो जीव को पुरुष भोर जगत्‌ को 
प्रकृति कहा है। कहीं प्रकृति शब्द के ही दो भेद कर दिये हैं, रा 
झोर-अपरा। परा प्रकृति तो जगत्‌ है, अपरा प्रकृति की जीव 
संशा हे। यहाँ जोव को भी प्रकृति के समान स्त्री लिंग ही बता 
दिया है 

कहीं क्षेत्र और धेत्रज्ञ के ताम से और कहीं क्षर घौर प्र॒क्षर 
के नाम से जीव और जगत्‌" को कहा है । किन्तु इन ' दोनों से 
एक विलक्षण पुरुप है, जो इन दोनों से उत्तम है। वह प्रकृति 
से भो परे है ओर पुरुषों से भो उत्तम है, इसी लिये उसकी पुरुपो- 
त्म संज्ञा है । उस पुरुषोत्तम को.ही ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो 
भगवान कहो, भव्यय अविनादी, ईश्वर तथा परमेइवर आदिं 
भनेके नामों से पुकारा जाता है। 
' श्रुतिने इसका एंक रूपक बाँधा है। जगत्‌ रूपी एक बहु- 

शाखा तथा जड़ों वाला अइवत्य-पीपल-का एक वक्ष है । उसको 

जड सबंत्र :ध्याह्त हैं । पह अनादि वृक्ष है। इस वृक्ष पर दो 
सुन्दर-सुन्दर पंखों -वाले पक्षो बठे हुए. हैं।। दोनों एक से ही हैं। 
अश अर्शी भले हदी हों किन्तु उनको. चेतन्यत।'में समानता है। 
एक से हाने १९ भी दोनों मे एक.बड़ा अन्तर है। इनमें से एक 
यक्षो तो, पीपल कें जो-पिप्पली, नाम के स्वादिष्ट फल हैं उन्हें 
खाता है, किन्तु दूसरा पक्षो इतने स्वादिष्ट फलों के मध्य में बैठा 
हुमा मो खाता नहों है । केवल साक्षो मात्र वनकर उनको निहान 
रता रहता है, वह स्ाद नहीं चखता देखता, रहता है। ' 


मात्मा इन नामो से कहा जावा है ॥ १७॥ 
* जिससेमैक्षरसेप्रतौतध्रीरभ्रक्षरसेभोउत्तम हूं, इसलिये मैं लोक 


तथा वेद में पुरुषोत्तम के माम से प्रचिद्ध हूं ॥ १८॥ ' ' ' 


` झर-अद्षर और पुरुषोत्तम ` १५१ 
£ इसका परिणाम यह होता है, कि फल साने वाला पक्षी 
-स्वादु फलों के लोभ से दीन बन जाता है। मोह में पड़ जाता 
है, फलों के स्वाद फे कारण मोहित हो जाता । जो किसी पर 
मोहित होगा उसे शोकोकुल बनना ही पड़ेगा । जेव बह्‌ अपने 
विलक्षण साथी फी महिमा को देखता है, उसकी निस्पुहता, 
उदासीनता आदि गुणों का ध्यान करता है, तो शोक से रहित 
हो जाता है। उसका समस्त शोक मोह नादा हो जाता है । प्रमी 
तक तो वह फल खाने बाला पक्षी अपने से इस न॑ खाने वाले 
पक्षो में असमानता का अनुमद करता था। बयोकि वह तो कर्ता 
भोक्ता प्रपने को माने घठा था। यह कर्तापने ओर भोक्ता- 
"पने से अपने को विरत किये हुए था। यह फल खाने चाला 
मोहित हुआ घोचमग्न था, यह माया मोह से रहित सर्वधा 
छोकशून्य बना हुआ है। घतः जिस समय यहाँ कर्ता भोक्ता 
चनां पक्षी इस सुवर्ण वणां वाले साक्षी दृष्टि पक्षी को देखता है, 
जो ब्रह्माजी के भी उत्पत्ति का स्थान है और जो इस जगत्ष्पी 
अश्वत्थ एक्ष का भी कर्ता है; तो उसके घ्यान मात्र से ही यहु 
जो अब तक शोक मोह में डूबा था, पाप पुणय दोनों' ही 
मलों को त्याग कर निर्मल बन'जाता है फिर वह कर्ता भोक्ता- 
पने के भभिमान को छोड़कर उस सुवणा वरां के पक्षी की परम 
साम्यता को प्राप्त हो जाता हे। वह अपने को भी उसके समान 
-ही अनुमव करने लगता है। 
` सूतजी कहते' हुँ-"मुनियो !,'जबः मर्जुन ने प्रकृति पुरुप 
क्षेत्र क्ेन्रन तथा परा अपरा प्रकृति के सम्बन्ध में विशेष जान- 
कारी प्राप्त करनी चाही, तो भगवान, ने कहा-“देखो, अजुन ! 
इस संसार में, दो हो पुरष हैं ।/ ": - 
` श्रजु न ने'कहा--' पुरुष किसे कहते हैं?” रा. "१,१२० 
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भगवान ते कहा--”इस शरीर रूप पुर में णो शयन करते 
हीं, तान दुबट्टा सोते रहते हों, वे ही पुरुप हैं। इस शारीर 
में दो ही तत्व हैं एक नाशवान दूसरा भविनाशी जो धारीर 
के न।श होने पर-मरने पर-भो नाञ्च नही होता, मरता नहीं । 
नावान, का नाम क्षर है भोर श्रविनाश्ो का नाम प्रक्षर है ।” 
अर्जून ने कहा--“क्षर कोन सा है अक्षार कौन सा है?” . - 
भगवान ने कहा -'"समस्त प्राणियों के जो पांच भीतिक 
दरीर हैं, उन्ही को क्षर संशा है, किन्तु जो. इसमें क्रेटस्थ 
जावात्मा विराजमान है, बह अविनादी है, यह शरीरों के नाश' 
होने पर भी नाश नही होता ।” 
अजु न ति कह्ा--“क्षर तो यह रृष्य जगत्‌ है अक्षर जीवात्मा 
है। ये ही दो हैं या इनसे परे भीं कोई तत्व.हे ?” 
भ्रगयान न कह्य--४हाँ, इनसे भी परे इनसे भी उत्तम, इन. 
दोनों से भी विलक्षण-एत्र तीसरा पुरुष,भी है। वह पुरुष उत्तम 
है म्तः उसकी पुरुष संज्ञान होकर 'पुरुषोत्तम' संज्ञां है। वह 
जीबात्मा न कहाकर जोव से परम-म्रह्मम-होने के-कारग्र पर= 
मात्मा कहलाता है ।” ४ इं. 
~ भजु ने पूछा-''यह परमात्मा करता क्या है” (८५ 
, भगवान, ने कहा-"परमात्मा कर्ता धर्ता कुछ भी. नहीं, वह 
तो धः्तर्याभी रूप से तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता है, इसी से 
समस्त प्राखियों का-सभी भुतों का-घारण . पोषण होता रहता 
है । इसी लिये यह परमात्मा ही ईदवर के नाम से विख्यात है । 
अजुन ने कहा-> "मगवन, ! धुरुपोत्तम, का, अर्थ कय 
हुआ!” ` - Fg * A 
भगवान्‌ ने कहा--“देखो, पुरुषोत्तम कोई. दूरा, नहीं । 
मेरा ही नाम पुरुषोत्तम है, मुके हो" लोग-मुरुपोत्तम, बाम से 


४. {= क्षरत्प्रक्षर मोर पुरुपीत्तम “४ '' १५३ 


पुकारते हैं।;बथों पुक्का रते हैं ? इसलिये कि यह जो क्षर-नाशवान्‌ 
जगत्‌-है । यह जड है'इसकी जड़ वग संज्ञा है। मैं इस जड़ जगत्‌ 
से स्वंधा अतीत हूँ॥ भोर जो सह मेरा चेतन्यांश जोव है, जो मेरे 
हो समान-अविनाशी है, किन्तु माया मोह के संसगे के कारण- 
माया में स्थित, रहने के कारण-मैं इस पुरुप से भी- उत्तम हैं। 
अतः क्षर से अतीत; और मक्षर पुरुष से उत्तम होने के कारण ही 
मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रथित हुँ-ध्रसिद्ध हूँ-। सब लोग इसी कारणा. 
से पुरुषोत्तम नाम से मुझे पुकारते हैं । वास्तव में तो मैं नाम रूप 
से सबेथा सवं काल में पृथक्‌ ही बना रहता हूँ ।' 
अजुन ने कहा-“भगवन्‌ ! यह तो आपने पुरुषोत्तम नाम की 
बहुत ही विलक्षण व्याख्या सुनायी! अब मैं यह जावना चाहता 
हूँ, सब लोग तो मापकी महिमा को जान नहीं सकते | जो भाग्य 
शालो निष्पाप पुश्प आपके पुरुषोत्तम नाम की महिमा को जान॑ 
जाते हैं, उन महामाग पुण्यइलोक पुरुषों की महिमा तथा उनके 
लक्षणो को मैं और आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ ।'” 
सूतजी कहते हैं-"मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवानु, 
पुरुषोत्तमश्च पुरुप की महिमा तथा उसके लक्षणों को बतावेंगे, 
उसे बताकर फिर इस प्रसंग की जेसे परिसर्माप्त करगे उसे मैं; 
आप संब को आगे बताऊंगा !” 
„ छप्पय 
शर अक्षर ते परे पुरुष इक उत्तम भाई। 
पुरुषोचसं परबह निरन्जन नित कहलाई ॥ 
सव लोकनि में ग्रबिसि सबनि कूँ जीवन देये। 
नहि भोगे फल करम नहीं कछु देवे लेवे ॥ 
जावे नहँ आगे कहूँ, साधी बनि तिरखत रहत ।' 
वाही कू” परमातमा, वेद विज्न ईश्‍वर कहत॥ 
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पुरुषोत्तम च्योँ नाम परथो सो तोइ बताजं। ' ' 
परुपोचम को भेदे सबिधि पारय! जतलाज॥ ` | 
तर में तो हूँ परे नाश नहिं होवै मेरो। 
अक्षर जो हैं जीव जाति मेरो वह भेतो| 
दोऊ कज्षर अशर सदा, जे अधीन मेरे रहें। | 
तातो लोकह वेद में, पृरुषोचम मोकू कहें॥ 


BARI 


द 
ठ 


-पुरुषोसमयोग ओर उसके ज्ञाता की 
महिमा 


[a] 

यो ममेत्रसंमूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ । 

स. सवंधिदूभजति मां सवभावेन भारत ॥ 

. ति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं भयानघ। 

' एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्द भारत ® 
(क्षी० म० यो० १५ प्न० १६, २० इलो० ) 


Fr 


ह छष्पय .. 


नावान जर कह्ो_ श्रंश अश्र, कहलावे । 
में हूँ अंशी एक वेद उंत्तम॑ बतलावैं॥ 
' जो नहिं होवे गूढ़ कहें ताकू नर ज्ञानी । 
“ताही ने यह तत्त बात निश्चय करि मामी ॥ , 
सीके. पुरुषोत्तम समुकि, विज्ञ नहीं , संशय करत। 
_ परमेश्वर अजरूप तें, में नित मोई कूँ भजत॥ 





' # हे भारत ! इस भाँति जो विज्ञ पृष्ष मुझे पुरुषोत्तम रूप में 
जानता है, वह सवश पुरुष सबं भाव से मुझे ही भजता है ॥ १६ /' 

'है निष्पाप भारत्‌ ! इस प्रकार मैंने ' तुझसे यहं गुह्मातिगुद्य घास 
“कहा । इसे जानकेर बुद्धिमान पुरुष कृत्‌-कस्य हो जाता है २०७ `` 
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मनुष्य जीवन का एकमात्र फल यहो है कि भगवाच की सर्व=- 
माव से शरण ग्रहण कर ले । इसके लिये सत्पुरुषों का संग ्रत्यंत 
झावश्यक है,। सतपुरुपों , की-भगवत्‌ “भक्तों की-मोटी , पहिचान 
यही है, कि उनके यहाँ नित्य नियम से हरि बथा होती हो भोर 
जिनके समस्त कायं भगवान्‌ के ही; निमित्त होते हों ! जिन्होंने 
इस बात का रड निश्चय कर लिया है, कि इस भरसार संसार मे 
भगवानु का भजन हो सार है.झौर समी निस्तार है, ऐसे पुरुष 
भगवान्‌ के भज़त को छोड़कर -भव्य किमी कार्य में ;मन कसे 
सगावेगे | किसी भी तिवन्ध में चार वात - देखो जाती हैं | विषय, 
है पक ८ ५ विप 5 ने 
प्रयोजन, सम्बन्ध ग्रौर अधिकारी । यह प्रबन्ध क्रिस विंपय में है।' 
इस विपथ के कथन का उद्देइ्यं-प्रयोजन-उेयों है ? किग-किग 
सम्बन्धों से यह विषय सिद्ध,.होता;है। भोर इस विषयः श्रितः 
कारीगीन हैं? .- +, . : 
श्रोमदूभगवद्‌गीता के पन्द्रइवे प्रध्याय में विषय तो हैं 
पुरुपीत्तम योग । भगवान्‌ से योग ,कॅसे हो । प्रयोजन यह है भग“ 
वान्‌ की शरश.में जाना। शरण में कँसे जाया जाय ।, तो सबसे 
पहिते शरणागत में वि हैं, संघारख्प उलटी जड़ वाले भश्वत्य 
वृक्ष। समसे पहिले तो अंधंग शाख से इसे काट दो । “असर्ज़ 
शहत श चेन छिरंवा” कॉटकर करें बया ? इस संसारं शुका को 
कारव र उन आयपुरुष- पुरुपोत्तम~की .शरण में जाभो । उनकी 
शरण में बसे जाये ? तो बहते हैं निर्मान निर्मोद "होकर, संग” 
जनितं दोषों को जीतकर, विषय मोगों से दूर रहकर, _निरन्तर 
“अग्रबत वितन में तत्पर होकर उनका चितन परो इससे होगा 
बया ? ब्ययपद को प्राह कर लोगे। इसके: अधिकारी कोन 
हैं? जो भगवान्‌ को सम्पूर्ण माव. मे मजता है। श्रथति भपना 
तन, मून, घन वथा सर्वस्व सञ्निदानन्द स्वामी बो सममित करके 
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"एकनिष्ठ होकर उन्हीं का भजन निरन्तर करता है। जो सर्वतो 
भाव से प्रभु के प्रपन्न हो गया है । ऐसा प्रपन्न पुरुप--मोह ममता 
का परित्याग करने वाला भगवत्‌ भक्त पुरुष-ही भगवान्‌ को 
-महिमा का वणेन कर सवता है। 
दक्षिणा में एक दक्षिण मथुरा है, जो मदुरा के नाम से विरुपात्त 
है। पूर्वकाल में वहां बलदेव नाम के राजा राज्य करते थे। 
-चे बड़े ही न्यायकारी तथा प्रजावत्सल भूपति थे।वे प्रजा के 
लोगों के कष्टों को जानने के लिये रात्रि में येप बदलकर घूमा 
करते थे | झौर घूम-धूमकर कोन दुखी है, फन सुखी है, कोन 
कष्ट में है, किसे कौन दुख दे रहा है, इसकी जानकारी करते 
भौर फिर उनके दुःखों की दूर करने का प्रयत्न करते । 
एक दिन राजा ने रात्रि में देखा एक वृक्ष के नीचे एक बाह्याण 
-चठा है । एवान्त-निर्जेन स्थान में केले ब्राह्मण को देखकर राजा 
'ने उनसे पूछा--/द्विजवर ! श्राप यहाँ केले क्‍यों, बेठे हैं ? ” 
याह्वाण ने कहा--'भाई, मैं गंगा स्मान के निमित्त जा रहा 
हैँ यहाँ रात्रि हो गयो । रात्रि किठाने को इस वृक्ष के नीचे ठहर 
नशा प्रातः यहाँ से अपने गन्तव्य स्थान को चला जाऊँपा ।' : 
राजा ने कहा- ब्रह्मान्‌ ! श्रापकी बातों से पता चलता है, 
है, घाप ज्ञानी पुरुष हें, भाप अपने अनुभव को कुछ बातें, मुझे 
-बताइये ।" ह ३ मो 
इस पर ब्राह्मण ने कहा--' देखो, -भया--मैंने तो यही धनु- 
“भव किया है, कि आठ महीने मन लगाकर परिश्रम " करे, जिससे 
"वर्षा ऋतु के चार महीने सुख पूर्वक बिता सके। युवावस्था में 
-इतना अर्जन करले कि वृद्धावस्था को -प्रानम्द, पूर्वक बिता सके, 
"धरोर इस लोक में भजन ध्यान करके “इतनी कमाई ,करले - कि 
म्परलोक में सुख़ पूर्वक रह.सर्के।? 57 7 के, 


| 
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राजा की श्राँखें खुल गयीं। राजा एर सच्चे तथा त्यागो 
ब्राह्मण के इन शब्दों का बड़ा भारी प्रभाव पडा । भव वे रातिः 
दिन सज्जन पुरुषों का संग किया करते । भगवानु को कथा सुनते 
संत महात्माय्रों का सत्संग करते । उनसे अपनी शकाभ्रों का 
समाधान करते । EX 

एक समय उन्होंने मभी सम्प्रदाय के बड़े-बड़े विद्वानों का एक 
बड़ा भारी बृहद सम्मेलन किया । उस सम्मेलन में बहुत बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ शास्त्रज्ञ तस्वमर्मेज्ञ पंडित एकत्रित हुए । राजा पर महानु 
झालूवार संत बिष्णुचित्त के उपदेश का भ्रत्यन्त ही प्रभाव पड़ा । 
श्रीबिष्युचित्त स्वामी ने कहा था्८"भगवान्‌ श्रीमन्नारायंण ही 
इस सम्पूणं सृष्टि के निर्माता, पालक धीर अन्त में संहार कर्ता 
हें। बे ही सब श्रेष्ठ हैं, वे हो सर्वोपरि 'हैं। उन्हीं के पादपद्मों में 
सवतोमाव से भ्षपना जीवन" समवित कर देना ,चाहिये,!यही 
कल्याण का एकमात्र सर्व सुलभ साधन है । वे ' श्लोमन्नारायण ही 
हमारे रक्षक हैं। वे ही प्रथ्वी पर समय-समय पर भ्रवतरित 
होकर साधुओं का परित्रे।ण श्रौर दुष्टों का दमन तथा धर्मे का 
संस्थापन किया करते हैं । इस असार संसार से सदा के | लिये 
छूटने के निमित्त च्छ विश्‍वास के साथ' अपना सर्घस्व उन्हें ही 
सर्मावत करके निरन्तर उन्हीं की प्राराधना में निमग्न रहना 
चाहिये धौर उन्हीं के सुमधुर नोक पावन नामों का जप करना 
चाहिये तथा उन्हीं के गुणों को निरन्तर श्रवण करना चाहिये |” 

राजा इनके उपदेश से कृताथ हो गये । ये संत राजा की सभा 
में स्वतः किसी कामना से नहीं झाये थे । भगवान्‌ के झ्ादेश से 
ही इनका महाँ भाना , हुआ था । बात यह थी, कि ,वाल्मकाल से 
ही इनका भगवान्‌ 'के चरणारविग्दों में श्रनुराग-या। जब इनका 
यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तो भगवत्‌ प्रेरणा से ही इन्होंने 
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भपना तन, मन, घन तथा सवस्तर भगवान्‌ के चरणों में श्रपित 
कर दिया । जब ये कुछ बड़े हुए तो इन्होंने एक भ्रच्छी भूमि में 
बगीचा लगाया शरोर भगतान्‌ के लिय पुष्प पदा करने लगे। 
पुष्पों- की सेवा सवेदा निष्काम मेवा है। भोग में तो प्रसाद 
पाने की कामना हो भो जातो है, किन्तु पुष्प सेवा तो निष्काम 
सेवा है। घतः ये भगवान्‌ की चदन पुष्प की सेवा किया करते' 
प्रौर निरन्तर भगवान्‌ के नामों का कीर्तन किया करते । 
एक दिन रात्रि में इन्हें भगवान्‌ ने स्वप्न दिया विष्शुचित्त ! 
"देखो, तुम मदुरा जाकर वहाँ के घर्माटमा राजा बलदेव की सभा 
में उसे मेरेप्रेम का मेरो भक्ति का उपदेश करो । तुम वहाँ मेरी 
सविशेष उपासना की महिमा चताम्रो ।'' 
स्वप्न में ही विष्णुचित्त स्वामी मे कहा--“प्रमो ! ' आपकी 
भाज्ञा तो सवथा स्त्रीकार है, किन्तु मुझे शाखों का तो यत्‌किचित्‌ 
मी ज्ञान नहीं । में उपदेश षया कंगा । फिर भी आपकी श्राज्ञा 
ही है तो में पंडितों की सभा मे जाऊंगा। म्रापके चरशा।रविन्दो 
को हूदय में स्थापित करके प्राप जो कहनायेंगे, वह कहैगा, झाप 
जो वाबय बुलवावगे वह बोलूँगा |” " 
प्रातःपात होते ही भगवान्‌ को याजा शिरोधाय करके वे 
मदुरा गये पोर वहाँ भगवान्‌ के प्रादेश से जो उपदेश किया, 
उससे ममी घमत्कूर हुए । राजा ने उनके उपदेश को ही मानकर 
उन्हें पाचाय रूप मे वरग किया! भगवत्‌ भाज्ञा से जो .कार्य 
करते हैं, जिन्होंने पना! मवस्व सर्वेश्धर को समित कर रखा 
है,जो मोह ममता में रहित है; ऐसे ही पुरुष सर्वविद्‌ बहलाते 
हैं।ये हो मगवान्‌ को सम्पूण भाव मे भजत हु । 
सूतजो कहते द" मुनियो ! उब प्रजु न ने पुरुपोत्तमज्ञ पुश्प 
डो महिमा के सम्बन्ध में ससवान्‌ से जिशसा को, सव मवान्‌ 
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कहने लगे -“प्रजुन ! मेरे- तुम पुरुषोत्तम रूप के सम्बस्ध 
-में तो सुन ही चुके हो। जो मेरे लोक बेद विश्रुत पुरुषोत्तम 
रूप को जानता है, जो मोह से हीन है वही वास्तव में मवदिद्‌ है । 
क्योंकि सर्वरूप मेरा ही है। “ऐसा सवंधिद्‌ ही मेरा सब योग से 
सम्पूण भाव से-मजन करता है। उसी का भजन यथाथ मजन 
है। मूड पुरुष तो मुझे साधारण मनुष्य ही समभे है। जो मेरे 
यथार्थ रूप को जान नेते हैं, उन्ही के हृदध् में श्रव्यभिचारिणी 
प्रेमलक्षणा भक्ति उदित होती है। ऐवा घनर्न्यावतक ब्रह्मात्व 
प्राप्ति का भधिक्ारो है। जो लोग असंमूढ है सर्वडिद्‌ है वे ही मुभे 
सवतो भ!वेत भजते हैं। यही पुरुणेत्तम योग का सार है। 
ग्रजु ने पूछा--“भगवन्‌ । यन्‌ वद्ध जीव' कुताथ कब 
होता है!” 
मगवान्‌ में कडा--“अब तक मैंने जीरके कृताथ होने के ही 
तो मब उपाय बत.ये हैं। देखो, तम ध्रधिकारो ही, क्षीणा पाप हो 
'श्रनघ हो, निष्पाप हो ! अतः भया ! मेने तुम्हें इमीलिये यह 
"पुरुषोत्तम योग सुना दिया, यह ज्ञान ऐसा वेषा साधारणा ज्ञान 
हीं है, यह परम गुह्य-गुह्यनम डान है। इस शात के श्रवण के 
-संमो भधिकारी नही हैं, तुम्हें निष्पाप राचा श्रचिरार' समभकर 
ही मैने यह गुह्य शाख सुनाया है ।?” 
अजुन ने पूछा--"'मगवन्‌ ! इसे गृह्यतम-ज्ञान, के जानने से 
कया होता है ?"' 
भगवान्‌ मे ऋहा-' इसके जानने मे मनुष्य वास्तविक ' बुद्धिः 
मान्‌ बन जाता है; इतके जाने बिना जो वुद्धिमान होंगे का प्रमि” 
मान करते हैं, वे तो झमिमानी ही हैं !इसे जानकर ही वास्तविक 
रज्ञानी होता हे; जिसने मुझे वास्तविकता से आन_लियां. उसके 
लिये फिर कोई कत्तव्य ग्रवशेषे -नंदीं रहता "बह कतकस्य हो 
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जाता हे। जीवन का जो यथाथ फल है वह उसे मिल जाता है।” 

प्रजुन ने कहा-'भगवनु ! लोक में दती सम्पत्ति श्रौर 
"भासुरो सम्पत्ति दो बहुत प्रसिद्ध हैं । बहुत से पुरुष देवी सम्पत्ति 
के होते हें। वे जन्मजात देवी-संम्पेत्ति सम्पन्न होते हैं। बहुत से 
“पा होते ही भासुरी सम्पत्ति वाले कहलाते हैं। ग्रतः मुझे देवी 
धरोर झायुरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तार से समझा दीजिये!” 

भगवार्नू ने केहा “रजु न! यहु देवी सम्पत्ति और भ्रासुरी 
सम्पत्ति सम्बन्धी विषय भी बड़ा गूढ़ है। विस्तार के साथ तो 


इसे सुन।ना कडित है, फिर'मोःमे इस विषय को संक्षेप में तुम्हें 
सुनाऊँगा |”? PP I 

सूतभी कहते हैं-“मूनिग्रो ! भव मगवान्‌ असे देवी भ्रौर 
"सुरो सम्पत्ति 'के सम्बन्ध में अंजु न-को बतावेंगे,' उंस कथा 
प्रसंग को-मे ~खागे अगले !ददासुर 'सम्पदू विभाग योग नामक 
प्रध्याय में सुनाऊंगा। भाशा है प्राप इस प्रसंग को सावधानी के 
साथ श्रवण करने की कुरा करेगे ।'” 


छम्पय 
युहृथ ज्ञान यह कहःयो पाथ | अति सुन्दर तोत | 
उभय जगते. सम्पति जानि ले आगे मोते ॥ 
अरजुन ! तू निपाप ज्ञान यह गोपनीय अति। 
तेरे प्रति ही कहो मक्त तू सरल {विमल मति ॥ 
जा रहस्यमय ज्ञान" कूँ, बुद्धिमान नर जानिके! 
होहि, छृतातयं विज्ञवग, प॒रुपोत्तमं ` मम मानिकें॥ 
ॐ तत्सत्‌ इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद्‌ णो 
- ब्रह्मविद्या योगधास्त्र है, जो श्रीकृष्ण भौर पजन 
के सम्बाद रूप मे है, उसमे “पुरपोतम 
योग” नाम का पन्द्रहवाँ भध्याव 
ct समाप्त हुपा ॥१४॥ 


